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मधुकेटभहन्त्री. च.. चण्डमुण्डविनाशिनी ॥१०॥ 
सवोसुरविनाश्षा च सवदानवघातिनी | 
सर्वशाख़मयी सत्या सर्वाख्रधारिणी तथा ॥११॥ 
अनेकशखहस्ता च अनेकाखस धारिणी | 
कुमारी चेककन्या च केशोरी युवती यतिः ॥१२॥ 
अप्रोढा चेब प्रोह्ा च बृद्धमाता बलग्रदा। 
महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥१३॥ 
अग्निज्वाला रोद्रधुखी कालरात्रिस्तपखिनी । 
के भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥१४॥ 
शिवदृती कराली च अनन्ता परमेश्वरी । 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्ममादिनी ॥१५॥ 
य इंद प्रपठेन्नित्यं दुगोनामशताष्टकप््‌ । 
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्बति ॥१६॥ 
७१ मधुकेटभहन्त्री, ७२ चण्डमुण्डविनाशिनी; ७३ सर्वासुरविनाशा, ७४ सर्व- 
दानवघातिनी, ७५ सर्वशास्त्रमयी, ७६ सत्या; ७७ सर्वास्त्रधारिणी, ७८ अनेक- 
शस्त्रहस्ता, ७९ अनेकास्त्रधारिणी, ८० कुमारी, ८१ एककन्या; ८२ केशोरी; 
८३ युवती; ८४ यति+ ८५ अप्रीढा, ८६ प्रोढा; ८७ वृद्धमाता, ८८ बलप्रदा) 
८९ महोदरी, ९० मुक्तकेशी, ९१ घोररूपा, ९२ महाबला; ९३ अग्नि- 
ज्वाला ९४ रौद्रमुखी, ९५ कालरात्रिःः ९६ तपस्विनी, ९७ नारायणी, ९८ 
भद्रकाली, ९९ विष्णुमाया; १०० जलोदरी, १०१ शिवदूती, १०२ कराली) 
१०३ अनन्ता ( विनाशरहिता ) १०४ परमेश्वरी, १०५ कात्यायनीः 
१०६ सावित्री; १०७ प्रत्यक्षा, १०८ ब्रह्मवादिनी | २--१५ ॥ 

देवी पार्वती ! जो प्रतिदिन दुर्गाजीके इस अशेत्तरशतनामका पाठ 
करता है उसके लिये तीनों लोकोर्म कुछ भी असाध्य नहीं है | १६ ॥ 


१२ # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
धन धान्यं सुतं जायां हय॑ हस्तिनमेव च। 
चतुबंग तथा चान्ते लभेन्मुक्ति च शाश्रतीम्‌ ॥१७॥ 
कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्व रीम्‌ । 
पूजयेत्‌ परया भक्‍त्या पठेन्नामशताष्टकम्‌ ॥१८॥ 
तस्यसिद्धिर्वेद्‌ देवी सर्वे! सुरवरेरपि। 
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
गोरोचनालक्तककुड्डमेन 
सिन्दूरकपूरमधुत्र येण । 
विलिख्य यन्त्र विधिना विधिज्ञो | 
भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः ॥२०॥ 
भोमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते। 
विलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्र स भवेत्‌ संपदां पदम्‌ ॥२१॥ 


इति श्रीविश्वसारतन्त्रे दुर्गाशेत्तरशतनामस्तोत्र॑ं समाप्तम्‌ 





वह घन धान्यः पुत्र; स्त्री, घोड़ा; हाथी, धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा 
अन्तमें सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है॥१७॥ कुमारीका पूजन और देवी 
सुरेश्वरीका ध्यान करके पराभक्तिके साथ उनका पूजन करे; फिर अशेत्तरशत- 
नामका पाठ आरम्भ करे ॥ १८ ॥ देवि ! जो ऐसा करता है; उसे सब श्रेष्ठ 
देवताओंसे भी सिद्धि प्राप्त होती है । राजा उसके दास हो जाते हैं, वह 
राज्यलक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है ॥ १९ ॥ गोरोचन) लाक्षा, कुछ्रुम, सिन्दूर: 
कपूर; घी ( अथवा दूध )) चीनी और मघु-इन वस्तुओंको एकत्र करके 
इनसे विधिपूर्वक यन्त्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस अयन्त्रको धारण 
करता है; वह शिवके तुल्य ( मोक्षरूप ) हो जाता है ॥ २० ॥ भौमवती अमा- 
वास्याकी आधी रातमें, जब चन्द्रमा शतभिषा नक्षत्रपर हों, उस समय इस 
स्तोत्रको लिखकर जो इसका पाठ करता है' वह सम्पत्तिशाली होता है ॥२१॥ 





पाठविधि:# 


साधक स्नान करके पवित्र हो आसन-शुद्धिकी क्रिया सम्पन्न करके 
शुद्ध आसनपर बैठे; साथमें झुद्ध जल) पूजन-सामग्री और श्रीदुर्गाससशतीकी 
पुस्तक रक्‍्खे । पुस्तकको अपने सामने काष्ठ आदिके शुद्ध आसनपर विराज- 
मान कर दे । लल्ाटमें अपनी रुचिके अनुसार भस्म» चन्दन अथवा रोली 
लगा ले; शिखा बाँध छे; फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्त्व-शुद्धिके लिये चार 
बार आचमन करे | उस समय निम्नाड्लित चार मन्त्रोंको क्रमशः पढ़े-- 


# यह विधि यहाँ संक्षिप्त रूपसे दी जाती है । नवरात्र आदि विशेष 
अवसरोंपर तथा शतचण्डी आदि अनुष्ठानोंमें विस्तृत विधिका उपयोग किया जाता 
है। उसमें यन्त्रस्थ, कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तषिं, सप्तचिरंजीव, 
६४ योगिनी, ५० क्षेत्रपाल तथा अन्यान्य देवताओंकी वेदिक विधिसे पूजा होती 
है | अखण्ड दीपको व्यवस्था की जाती है । देवीप्रतिमाकी अन्न-न्यास और अम्न्यु- 
त्तारण आदि विधिके साथ विधिवत्‌ पूजा की जाती है। नवदुर्गा पूजा, ज्योतिःपूजा, 
वढ़क-गणेशादिसहित कुमारीपूजा, अभिषेक, नान्दीश्राद्ध, रक्षाबन्धन, पुण्याइवाचन, 
मज्नलपाठ, ग्रुरुपूजा, तीर्थावाहन, मन्त्रस्नान आदि, आसनशुद्धि, प्राणायाम, भूत- 
शुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकान्यास, बहिर्मात्‌कान्यास, सृश्न्यिस, स्थितिन्यात, 
शक्तिकलान्यास, शिवकलान्यास, ह्ृदयादिन्यास, षोढान्यास, विलोमन्यास, तत्त्वन्यास, 
अक्षरन्यास, व्यापकन्यास, ध्यान, पी ठपू जा, विशेषाध्य, क्षेत्रको लन, मन्‍्त्रपूजा, विविध 
मुद्राविधि, आवरणपूजा एवं प्रधानपूजा आदिका शास्त्रीय पद्धतिक्रे अनुसार अनुष्ठान 
होता है। श्स श्रकार विस्तृत विधिसे पूजा करनेकी इच्छावाले भक्तोंको अन्यान्य 
पूजा-पद्धतियोंकी सहायतासे भगवतीकी आर!धना करके पाठ आरम्भ करना चाहिये 


१ # श्रीदुगोसमशत्याम्‌ % 
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३४७ एं आत्मतत्व॑ शोधयामि नमः स्वाह्दा | 
३४ हीं विद्यातत्व॑ शोघयामि नमः स्वाहा ॥ 
४» क्लीं शिवतत्व॑ शोधयामि नमः स्वाहा । 


३७ ए हीं क्लीं सर्वतत्व॑ शोधयामि नमः स्वाहा ॥ 


तत्पश्चात्‌ प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनोंको 
प्रणाम करे; फिर «पवित्रे स्थो वैष्णव्यों? इत्यादि मन्त्रसे कुशकी पवित्री 
घारण करके हाथमें छाल फूछ) अक्षत और जछ लेकर निम्नाह्लित रूपसे 
संकल्प करे--- 

३» विष्णुर्विष्णुर्विष्णु:। 5०» नमः परमात्मने, श्रीपुराणपुरुषोत्तमस्य 
श्रीविष्णोराज्ञया प्रवतंमानस्याद् श्री बह्मणो द्वितीयपरार्ड श्रीइवेतवाराह कल्पे 
वेवस्व॒तमन्वन्तरे5ष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे 
भरतख़ण्डे आर्यावर्तान्तर्गतब्रह्मावर्तेकदेशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने 
यथा नामसंवत्सरे अमुकायने महामाज्ल्यप्रदे मासानाम्‌ उत्तमे अमुकमासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथों अमुकृवासरान्वितायाम्र्‌ अमुझनक्षत्रे अमुकराशि- 
स्थिते सूर्ये अमुकामुकराशिस्थितेषु चन्द्रभोमबुधगुरुझुक्रशनिषु सत्सुझुभे योगे 
शुभकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां झुभपुण्यतिथो सकलशासतश्रुतिस्म्ति- 
पुराणोक्तफलप्राप्तिकामः अमुकगोत्रोत्पन्न: अमुकशर्मा अहं मसात्मनः सपुत्र- 
ख्रीबान्धवस्थ श्रीनवदुर्गौजुअहतो ग्रहकृतराजकृतसव विधपीडानिवृत्तिपूछ क॑ 
नेरुज्यदी घायु: पुष्टिपनघान्यसमद्ध यर्थ श्रीनवदुर्गाप्रसादेन सर्वापन्निवृत्ति- 
सर्वा भीष्टफलावाधप्चिधर्माथेका ममो क्षचतुर्विधपुरुषार्थ सि डि द्वारा श्रीमहाका ली - 
महालक्ष्मी महा सरस्वती देवता प्री व्यर्थ शापोद्ध/रपुरस्सरं कवचार्गलाकीलक- 
पाठवेदतन्त्रोक्तरात्रिसूक्तपाददेव्यथवंशी ष॑पाठन्यासविधिस दि तनवा णजपस घ- 
शतीन्यासध्यानसहितचरित्रसम्बन्धिविनियोगन्य। सध्यानपूर्वकंच “मार्क॑ण्डेय 
उवाच ॥ सावर्णि:सूयंतनयों यो मनुः कथ्यतेड्शम:।” इत्याद्यारभ्य 'सघावर्णि- 
भंविता मनु:? इत्यन्तं दुर्गाससशतीपादं तदन्ते न्यासविधिसहि तनवाणंमन्त्र- 
जप॑ वेदतन्त्रोक्तदेवीसूक्तपाठं रहस्यन्नयपठनं शापोद्धारादिक च करिष्ये। 


*# पाठविधिः # १७५ 
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इस प्रकार प्रतिज्ञा ( संकल्प ) करके देवीका ध्यान करते हुए 
पश्चोपचारकी विधिसे पुस्तककी पूजा करे) योनिमुद्राका प्रदर्शन करके 
भगवतीको प्रणाम करे, फिर मूल नवार्ण मन्त्रसे पीठ आदिमें आधारशक्तिकी 
स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तकको विराजमान करे ।# इसके बाद शापो- 
द्वार करना चाहिये । इसके अनेक प्रकार हैं । “3“ हीं कीं श्रीं क्रां क्रीं 
चण्डिकादेव्यें शापनाशानुग्रह॑ कुरु कुरु स्वाह! इस मन्त्रका आदि और 


१---पुस्तक-पूजाका मन्त्र--- 
3० नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः । 
नम: प्रकृत्ये भद्राये नियता: प्रणता: सम ताम्‌ ॥ 
( वाराहीतन्त्र तथा चिदम्बरसंहिता ) 
# ध्यात्वा देवीं पद्मपूजां कृत्वा योन्‍्या प्रणम्य च। 
आधार स्थाप्य मूलेन स्थापयेत्तत्र पुस्तकम्‌ ॥ 


। सप्तशती-सबंस्वके उपासना-क्रममें पहले शापोद्धार करके बादमें पडज्ञ« 
सह्दित पाठ करनेका निर्णय किया गया है, अतः कवच आदि पाठके पहले ही शापो- 
द्वार कर लेना चाहिये | कांत्यायनी-तन्त्रमें शापोद्धार तथा उत्कीकूनका और दी 
प्रकार बतलाया गया है--०“अन्त्याद्ार्कद्विरुद्रत्रिदिगव्ध्यज्लेष्विभतंवः । अश्वो5श्व श॒ति 
सर्गाणां शापोद्धारे मनोः क्रमः ॥? «“डढत्कीलने चरित्राणां मध्याच्न्तमिति क्रम: ।? 
भर्थात्‌ सप्तशतीके अध्यायोंका तेरहइ-एक, बारह--दो; ग्यारहइ-तीन, दस-चार,नौ- 
पॉच तथा आठ--छ2ःके क्रमसे पाठ करके अन्तमें सातवें अध्यायको दो बार पढ़े। 
यह शापोद्धार है । और पहले मध्यम चरित्रका, फिर प्रथम चरित्रका, तत्पश्चात्‌ 
उत्तर चरित्रका पाठ करना उत्कीलन है । कुछ लोगोंके मतमें कोलकमें बताये 
अनुसार “ददाति प्रतियृह्वाति”के नियमसे कृष्णपक्षकी भ्रष्टमी या चतुदंशी तिथिमें 
देवीकों सर्वस्व-समर्पण करके उन्हींका होकर उनके प्रसादरूपसे भ्रत्येक वस्तुको 
उपयोगमेँ लाना ही श्ापोद्धार भौर उत्कीलन दै । कोई कहते हें----छः भड्डरेंसहित 
पाठ करना ही शापोद्धार है । अज्ञोंका त्याग ही ज्ञाप है | कुछ विद्वानोंकी रायमें 


१६ # श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ %# 
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अन्तमें सात बार जप करे । यह शापोद्धार मन्त्र कहल्शता है। इसके अनन्तर 
उत्कीलन मन्त्रका जप किया जाता है | इसका जप आदि और अन्तमें 
इक्कीस-इक्कीस बार होता है। यह मन्त्र इस प्रकार है---“3“ श्रीं क्लीं हों सप्त- 
शति चण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा |? इसके जपके पश्चात्‌ आदि और 
अन्तमें सात-सात बार म्रृतसंजीवनी विद्याका जप करना चाहिये; जो इस 
प्रकार है--५3“» हीं ही व॑ व॑ ऐं ऐं म्रतसंजीवनि बिद्ये म्ृतमुत्थापयोत्थापय 
क्रीं ढीं हीं व॑ वाद्य ।!! मारीचकल्पके अनुसार सप्तशती-शापविमोचनका 
मन्त्र यह है---“3“ श्रीं श्रीं क्लीं हूं 3“ ऐँ क्षोमय मोहय उत्कीलय उत्कील्य 
उत्कील्य ठं ठ॑ ।? इस मन्त्रका आरम्भमें ही एक सो आठ बार जप करना 
चाहिये; पाठके अन्तमें नहीं | अथवा रुद्रयामल महामन्त्रके अन्तर्गत दुर्गा- 
कल्पमें कहे हुए चण्डिका-शाप-विमोचन मन्त्रोंका आरम्भमें ही पाठ करना 
चाहिये । वे मन्त्र इस प्रकार हैं--- 


३४» अस्य श्रीचण्डिकाया ब्रह्मवशिष्ठविश्वामित्रशापविमोचनमन्त्रस्य 
वशिष्टनारद्संवद्सामवेदाधिपतित्रह्माण ऋषयः सर्वेश्वयंकारिणी श्रीदुर्गो 
देवता चरित्रन्नयं बीज हीं शक्ति: त्रिगुणात्मस्वरूपचण्डिकाशाप विम्नुक्ती मम 
संकल्पितकार्य सिद्ध र्थे जपे विनियोगः । 


४४ (हीं) रीं रेतःस्वरूपिण्ये मधुकेटभमर्दिन्ये ब्रह्मवशिष्ठविश्वामित्र- 


शापोद्धार कर्म झनिवाय नहीं है; क्योंकि रहस्याध्यायमें यह स्पष्टरूपसे कहा है कि 
जिसे एक ही दिनमें पूरे पाठका अवप्तर न मिले, वह एक दिन केवल मध्यम 
चरित्रका और दूसरे दिन शेष दो चरिश्रोंका पा करे । इसके सिवा, जो प्रतिदिन 
नियमपूर्वक पाठ करते हैं, उनके लिये एक दिनमें एक पाठ न हो सकनेपर एक,शों, 
एक चार, दो, एक और दो अध्यायोंके क्रमसे सात दिनोंमें पाठ पूरा करनेका 
आदेश दिया गया है । ऐसी दकश्षामें प्रतिदिन शापोडार और कौलूक कैसे 


सम्भव है। अस्तु, जो दो, हमने यहाँ जिज्ञासुओंके लाभाये शापोद्धार और 
उत्कीकन दोनोंके विधान दे दिये हैं। 


क पाठविधिः १७ 
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शापाद्‌ विमुक्ता भव॥१॥ ३* श्रों बुद्धिस्वरूपिण्ये महिषासुर सेन्‍्यनाशिन्यै 
बरह्मवशिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ २॥ ३» रं रक्तस्वरूपिण्ये 
महिषासुरमर्दिन्ये ब्रह्मवशिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ३ ॥ ३* ध्ुं 
छ्ुधास्वरूपिण्ये देववन्दिताये ब्रह्मवशिष्ठविश्वा मिन्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥४॥ 
३» छां छायास्वरूपिण्ये दूतसंवरादिन्ये बरह्मयवशिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विम्लुक्ता 
भव ॥ ५ ॥ ३» शं शक्तिस्वरूपिण्ये धूम्रलोचनघा तिन्ये ब्रह्मवशिष्ठविश्वा मित्र- 
शापाद्‌ विम्ुक्ता भव ॥ ६ ॥ ३» तूं तृषास्वरूपिण्ये चण्डमुण्डवरधकारिण्ये 
ब्रह्मवशिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ७ ॥ 3० क्षां क्षान्तिस्वरूपिण्ये 
रक्तबी जवध का रिण्ये ब्रह्मवशिष्टविश्वा मिन्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ८ ॥ ३*जां 
जातिस्वरूपिण्ये निशुम्भवधकारिण्पे ब्रह्मयवशिष्टविश्वा पमित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव 
॥ ९ ॥ ४» रू लज्जास्व रूपिण्ये शुम्भवधकारिण्ये ब्रह्मवशिष्ट विश्वा मिन्रशा पाद्‌ 
विमुक्ता भव ॥१०॥ उँ-“शां शान्तिस्व रूपिण्ये देवस्तुत्ये बह्मव शिष्ट विश्व मित्र- 
झापाद्‌ विम्लुक्ता भव ॥११॥ ३“अ्रं श्रद्धास्वरूपिण्ये सकलफलछदाज्ये ब्ह्म- 
वशिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १२ # 3४ कां कान्तिस्वरूपिण्ये 
राजवरप्रदाये ब्रह्मवशिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १३ ॥ ** माँ 
मातृस्वरूपिण्ये अनर्गलमद्ठि मसहिताये ब्रह्मवशिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता 
भव ॥ १४ ॥ ३० हीं श्रीं दुं दुर्गाये सं सर्वेश्वर्य कारिण्ये ब्रह्मवशिष्ट विश्वा भित्र- 
शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १५ ॥ &* ऐं हीं कीं नमः शिवाये अमेद्यकवच- 
स्वरूपिण्ये ब्रह्मवशिष्ठविश्वामित्रशापाद विमुक्ता भव ॥ १६ ॥ <* छुट़ें काल्‍्ये 
कालि हीं फट्‌ स्वाहाये ऋग्वेदस्वरूपिण्ये ब्रह्मवशिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ 
विमुक्ता भव ॥ १७ ॥ ७» ऐं हों कली मद्दाकाली महालक्ष्मी मद्ठासरस्वती- 
 स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकाये दुर्गोदेब्ये नमः ॥ १८ ॥ 


इत्येवे दि. महामन्त्रान्‌ू पठित्वा परमेश्वर । 
चण्डीपाठ॑ दिवा. रात्री कुर्यादाव न संशय: ॥ १९ # 
एवं मन्त्र न जानाति चण्डीपाठं॑ करोति यः। 
आत्मानं चेव दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशयः॥ २० ॥ 


१८ *# श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ क 


हा 3 220 2209 70 मनन 

इस प्रकार शापोद्धार करनेके अनन्तर अन्‍्तर्मातृका-बहिर्माठ॒ृका आदि 

न्यास करे) फिर श्रीदेवीका ध्यान करके रहस्यमें बताये अनुसार नो कोष्ठोवाले 
त्रमें महालक्ष्मी आदिका पूजन करे) इसके बाद छः अज्ञोंसहित दुर्गासप्तशती 

का पाठ आरम्भ किया जाता है। कवच) अगला, कीलक ओर तीनों रहस्य-- 
ये ही सतशतीके छः अज्गज माने गये हैं। इनके क्रममें भी मतभेद है । 
चिदम्बरसंहितामें पहले अर्गला; फिर कीलक तथा अन्तमें कवच पढ़नेका विधान 
है ।# किंतु योगरत्नावलीमें पाठका क्रम इससे भिन्न है | उसमें कवचको बीज) 
अर्गलाको शक्ति तथा कीलकको कीलक संज्ञा दी गयी है | जिस प्रकार सब 


मन्त्रोंमें पहले बीजका फिर शक्तिका तथा अन्तमें कीलकका उच्चारण होता 
है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवचरूप बीजका; फिर अग॑ल्शरूपा शक्तिका तथा 
अन्तमें कीलकरूप कीलकका क्रमशः पाठ होना चाहिये || यहाँ इसी 
क्रमका अनुसरंण किया गया है । 


++->०<उम््श्य्य्या ०१ 


# अगंल, कोलक॑ चादो पठित्वा कवच पढेत्‌ । 
जप्या सप्तशती पश्चात्‌ सिद्धिकामेन मन्सत्रिणा॥ 
कै) कवच बीजप्ादिष्टम गला शक्तिरुच्यते । 
कीलक॑ कील्क॑ प्राह: सप्तशत्या महामनोः ॥ 

यथा सवंमन्त्रेपु वीजशक्तिकोलकानां प्रथममुचारणं तथा सप्तशतीपाडेर्शाप 


कवचागलाकीलकारनों प्रथम पाठ; स्थात्‌ । 


इस प्रकार अनेक तन्‍्त्रोके अनुसार सप्तशतीके पाठका क्रम अनेक प्रकारक 
उपलब्ध होता है। ऐसी दशामें अपने देशमें पाठका जो क्रम पूर्वपरम्परासे प्रचलित 


हो, उसीका अनुसरण करना भच्छा है । 


अथ देव्या: कवचम्‌ 
३» अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्म। ऋषि:, अनुष्टुप्छनदः, चामुण्डा देवता, 
अड्गडन्यासोक्तमातरो बोजम्‌, दिग्बन्धरेवतास्तत्वम्‌, श्रीजगद स्‍्त्राप्रीत्यथ्थे 
सप्तशतीपाठाड्त्वेन जपे विनियोग: । 
३ नमश्रण्डिकाये ॥| 
मार्कण्डेय उवाच 
३» यहुद्य॑ परम॑ लोके सबरक्षाकरं नृणाम्‌ | 
यज्ञ कस्यचिदाख्यात॑ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच 
अस्ति गुद्यतम॑ विग्र सर्वभूतोपकारकम्‌ | 
: देव्यास्तु कवच पुण्य तच्छणुष्व महामुने ॥ २॥ 
3» चण्डिका देवीको नमस्कार है । ऊऋरए |? 0४89७ 
मार्कण्डेयजी ने कहा--पितामह ! जो इस संसारमें परमगोपनीय तथा 
मनुष्योंकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाल्ा है ओर जो अबतक आपने दूसरे किसी- 
के सामने प्रकट नहीं किया हो; ऐसा कोई साधन मुझे बताइये।॥ १ ॥ 
ब्रह्माजी बोले--ब्रह्मन ! ऐसा साधन तो एक देवीका कवच ही है; 
जो गोपनीयसे भी परम गोपनीय, पवित्र तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका उपकार 


* 


२० # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ 
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प्रथम॑ शलपुत्री च द्वितीय॑ ब्रह्मचारिणी । 
त॒तीय॑ चन्द्रधण्टेति क्रृष्माण्डेति चतुर्थंकम्‌ ॥३॥ 
पश्चमं स्कन्दमातेति पष्ठ कात्यायनीति च । 
सप्तमं॑ कालरात्रीति महागोरीति चाष्टमम्‌ || ४ ॥ 





करनेवाल्ा है । महामुने ! उसे श्रवण करो ॥ २ ॥ देवीकी नो मूर्तियाँ हैं, 
जिन्हें 'नवदुर्गा? कहते हैं । उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ नाम बतलाये जाते हैं | प्रथम 
नाम शैलपुत्री है। दूसरी मूर्तिका नाम ब्रह्मचारिणी हैं |तीसरा स्वरूप 
चन्द्रधण्टके नामसे प्रसिद्ध है। चौथी मूर्तिको कृष्माण्डी कहते हैं ! 
पॉचवीं दुर्गाका नाम स्कन्दमाता है । देवीके छठे रूपको कात्यायनी कहते 
हैं । सातवाँ कार्लरात्रि और आठवाँ स्वरूप महागौरीक़े नामसे प्रसिद्ध है । 





१. गिरिराज हिमालय और पुत्री “पावंतीदेवी? यद्यपि ये सबकी अधीश्ररी हें, 
तथापि हिमालयकी तपस्या और प्रार्थनासे प्रसन्न हो कृपापू्वंक उनकी पुत्रीके रूपमें 


प्रकट हुई । यह बात पुराणोंमें प्रसिद्ध है । २. ब्रह्म चारयितुं_ शीलं यस्या: सा 
ब्रह्मचारिणी--सच्चिदा नन्द मय बद्यास्वरूपकी प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो, वे 
“अह्यचा रिणी? हैं । ३. चन्द्र: घण्टायां यस्या: सा-आह्वादकारी चन्द्र मा जिप्तकौ घण्टा में 
स्थित हों, उस देवीका नाम “चन्क्रघण्टा? है । ४. कुत्सितः उष्मा कृष्मा-त्रिविषताप- 
युतः संसार: स अण्डे मांक्षपेश्यामुदररूपायां यस्या: सा कृष्माण्डा । अथीत्‌ जिविध 
तापयुक्त संसार जिनके उदरमें स्थित है, वे भगवती थ्कृष्माण्डा' कहलाती हैं । 
५. छान्दोग्यश्रुतिके अनुसार भगवतीकी शक्तिसे उत्पन्न हुए सनत्कुमारका नाम स्कन्द 
है। उनकी माता होनेसे वे “स्कन्दमाता' कहलाती हैं । ६. देबताओंका कार्य सिद्ध करनेके 
लिये देवी महर्षि कात्यायनके आश्रमपर प्रकट हुई और महर्षिने उन्हें अपनी कन्या 
माना, श्सल्यि “कात्यायनी” नामसे उनको प्रसिद्धि हुई । ७. सबको मारनेवाले 
कालको भी रात ( विनाशिका ) होनेसे उनका नाम «काल्रात्रि! है। ८. इन्होंने 


# देव्याः कवचम्‌ # २१ 


नवम॑ पिद्धिदात्री च नवदुगोः प्रकीतिंताः । 
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना | ५॥ 
अग्निना दद्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे। 
विपमे दुर्गगे चेव भयातोंः शरणं गता; ॥ ६॥ 
न तेषां जायते किंचिदशुभं॑ रणसंकटे । 
नापदं॑ तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ॥ ७॥ 
येस्तु भक्‍त्या स्मृता नून॑ तेषां बृद्धिः प्रजायते । 
ये त्वां स्मरन्ति डेवेशि रक्ष्से तान्‍नन संशयः ॥ ८ ॥ 
प्रेतसंखा तु चाएण्डा वाराही महिपरासना। 
ऐन्द्री गजसमारूढा वेष्णवी गरुडासना।॥९॥ 





नवीं दुर्गाका नाम सिद्धिदात्री है| ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवानके 
द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं ॥ ३-५ ॥ जो मनुष्य अग्निमें जल रहा हो, रण 
भूमिमें शत्र॒ुओंसे घिर गया हो) विषम संकटमें फँस गया हो तथा इस प्रकार 
भयसे आतुर होकर जो भगवती दुर्गाकी शरणमें प्राप्त हुए हाँ, उनका कभी 
कोई अमड्गल नहीं होता । युद्धके समय संकटमें पड़नेपर भी उनके ऊपर कोई 
विपत्ति नहीं दिखायी देती। उन्हें शोक-दुःख और भयकी प्राप्ति नहीं 
होती || ६-७ ॥ 


जिन्होंने भक्तिपूवंक देवीका स्मरण किया है? उनका निश्चय ही 
अभ्युदय होता है । देवेश्वरि ! जो तुम्हारा चिन्तन करते हैं, उनकी तुम 
निःयन्देह रक्षा करती हो ॥ ८ ॥ चाम॒ण्डादेवी प्रेतपपर आरूढ़ होती 
बाराही मैंसेपर सवारी करती है । ऐन्द्रीका वाहन ऐंरावत हाथी है। वष्णवी 
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तपस्थाद्वारा महान्‌ गौरवण्ण प्राप्त किया था शत: “महागौरी” कहलाथों। 
१. सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षकों देनेवाली होनेसे उनका नाम “सिद्धिदात्री? है । 
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माहेश्वरी वृषारू कोमारी शिखिवाहना। 
लक्ष्मीः पत्मासना देवी पत्महस्ता हरिप्रिया ॥१०॥ 
व्ेतरूपथरा देवी इडंश्वरी वृषवाहना। 
ब्राह्षा. हंससमारूढा. स्वोभरणभूषिता ॥११॥ 
(रे 
इत्येता मातरः सवा सर्वथोगसमन्विताः 
नानाभरणशोभाद्या. नानारत्नोपशोभिता। ॥१२॥ 
इत्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः । 
श्ूं चक्र गदां शक्ति हलं च म्रुसलायुधम्‌ ॥॥१३॥ 
ु ५ ड़ बिके] + आप 
खेटक॑ तोमर चंव परशुं पाशमेव च। 
रू + रे 
कुन्तायुध॑ त्रिशूलूं च शाह्लमायुधमत्तमम््‌ ॥१४॥ 
च्दे ५ ३ 
दत्यानां दहनाशाय भक्तानामभयाय च। 
देवी गरुड़पर ही आसन जमाती हैं ॥ ९ ॥ माहेश्वरी व्रषभपर आरूद होती 
हैं । कोमारीका वाहन मयूरहै। भगवान्‌ विष्णुकी प्रियतमा लक्ष्मीदेवी कमलके 
आसनपर विराजमान हैं और हाथोंमें कमछ धारण किये हुए हैं ॥१० ॥ 
वृषभपर आहरूढ़ इश्वरी देवीने स्वेत रूप धारण कर रक्‍्खा है । ब्राह्मी देवी 
हंसपर बेठी हुई हैं ओर सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं || ११ ॥| इस 
प्रकार ये सभी माताएँ सब प्रकारकी योगशक्तियोंसे सम्पन्न हैं | इनके सिवा 
. और भी बहुत-सी देवियाँ हैं, जो अनेक प्रकारके आभूषणोंकी शोभासे युक्त 
तथा नाना प्रकारके र्नोंसे सुशोभित हैं | १२ | ये सम्पूर्ण देवियाँ क्रोधमें 
भरी हुई हैं ओर भक्तोंकी रक्षाके लिये रथपर बैठी दिखायी देती हैं | शह्ढू: 
#६४३४४ शक्ति डर और मुसल) खेटक और तोमर; परञ्ु तथा पाश; 
कुन्त और त्रिद्यूछ एवं उत्तम शार्ज्रंधनुष आदि अस्त्र-शस्त्र अपने हाथों में धारण 
करती हैं । देत्योंके शरीरका नाश करना; भक्तोंको अभयदान देना और देव- 
हओका कल्याण करना--यही उनके शस्त्र-घारणका उद्देश्य है।। १३-१ ५ ॥ 
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नमस्तेडस्तु. महारोद्रे. महाघोरपराक्रमे । 
महावले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ॥१६॥ 
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर््धिनि। 
ग्राच्यां रक्षतु मामन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता ||१७॥ 
दक्षिणेब्ततु बाराही नकऋ्रत्यां खड़गधारिणी । 
प्रतीच्यां वारुणी रश्लेद्‌ वायव्यां सगवाहिनी ॥१८॥ 
उदीच्यां पातु कोमारी ऐशान्यां शूलधारिणी | 
ऊध्य ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्तादु वष्णवी तथा ॥१९॥ 
एवं दश दिशो रशक्षेत्राप्रण्ठा शववाहना । 
जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठत। ॥२०॥ 
अजिता वामपार्त्व तु दक्षिण चापराजिता। 
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धिन व्यविता ॥२१॥ 


[ कवच आरम्म करनेके पहले इस्ब्पकार प्राथना करनी चाहिये--] महान्‌ 
रैद्ररूप, अत्यन्त घोर पराक्रम; भटन्‌ बल और महान्‌ उत्साहवाली देवी ! 
तुम महान भयका नाश करनेवा ली हो तुम्हें नमस्कार है १६ ॥ तुम्हारी ओर 
देखना भी कठिन दै। शत्रुओंका भय बढ़ानेवाली जगदम्बिके! मेरी रक्षा करो । 
पूर्व दिशामें ऐन्द्री ( इन्द्रशक्ति ) मेरी रक्षा करे । अग्निकोणमें 
अग्निशक्ति; दक्षिण दिशामें वाराही तथा नेऋत्यकोणमें खडगधारिणी मेरी 
रक्षा करे | पश्चिम दिद्यामें वारुणी ओर वायव्यकोणमें मृगपर सवारी करनेवाली 
देवी मेरी रक्षा करे ॥ १७-१८ ॥ उत्तर दिशामें कोमारी ओर ईशानकोणमें 
झूलधारिणी देवी रक्षा करे | ब्रह्माणि ! तुम ऊपरकी ओरसे मेरी रक्षा करो 
' और वेष्णवी देवी नीचेकी ओरतसे मेरी रक्षा करे ॥ १९ ॥ इसी प्रकार शवको 
अपना वाहन बनानेवाली चामुण्डा देवी दशों दिशाओंमें मेरी रक्षा करे । 
जया आगेंसे ओर विजया पीछेकी ओरतसे मेरी रक्षा करे || २० ॥ वाम- 
भागमें अजिता और दक्षिण भागमें अपराजिता रक्षा करे । उद्योतिनी शिखा- 
क्री रक्षा करे | उमा मेरे मस्तकपर विराजमान होकर रक्षा करे॥ २१ | 
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मालाधरी ललाटे च श्रवों रक्षेद्‌ यशस्विनी | 
त्रिनेत्रा च अ्रवोम॑ध्ये यमघण्ठा च नासिके ॥२२॥ 
शह्िनी चक्षुपरोमध्ये .श्रोत्रयोद्रोरवासिनी | 
कपोलो कालिका रक्षेस्कणंमूले तु शाइ्वरी ॥२३॥ 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चचिक्रा । 
अधरे चाम्रतकला जिह्ायां च सरस्वती ॥२४।॥। 
दन्तान्‌ रक्षतु कोमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका । 
घण्टिकां चित्रधण्टा च महामाया च तालुके ॥२५॥ 
कामाक्षी चिबुक रक्षेद्‌ वाच॑ मे सर्वमड्रला। 
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ॥२६॥ 
नीलग्रीवा वहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी। 
बज का का बन वाल । खड्गिनी रक्षेद्‌ बाह मे वज्रधारिणी ॥२७॥ 
लत्यटमें मालाधरी रक्षा करे और यशश्तिनी देवी मेरी भौंहोंका संरक्षण करे | 
भेहोंके मध्यमागमें त्रिनेत्रा और नथुनोंकी यमघण्टा देवी रक्षा करे ॥२ २॥ 
दोनों नेत्रोंके मध्यभागमें शद्धिनी और कानोंमें द्वारवासिनी रक्षा करे | कालिका 
देवी कपोलोंकी तथा भगवती शाड्डरी कानोंके मूलभागकी रक्षा करे | २३ ॥ 
नासिकामें सुगन्‍्धा और ऊपरके ओठमें चर्चिका देवी रक्षा करे । नीचेके 
ओठमें अम्ृतकल्श तथा जिह्वामें सरस्वती रक्षा करे || २४ ॥ कौमारी दाँतोंकी 
ओर चण्डिका कण्ठप्रदेशकी रक्षा करे। चित्रधण्य गलेकी घाँटीकी 
और महामाया ताडुम रहकर रक्षा करे!। २५ ॥ कामाक्षी ठोढ़ीकी 
ओर सबमज्जछा मेरी वाणीकी रक्षा करे । भद्रकाली ग्रीवामें और घनुष्री 
उथवंश ( मेरुदण्ड ) में रहकर रक्षा करे ॥ २६ ॥ कण्ठके बाहरी भागमें 
नीलग्रीवा और कण्ठकी नहीमें नलकूबरी रक्षा करे । दोनों कंधोंमें 
खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओंकी बच्रधारिणी रक्षा करे ॥ २७ ॥ 
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# देवयाः कवचम्‌ # २५ 
हस्तयोदण्डिनी रक्षेदम्बिका चाह्लुलीषु च। 
नखाब्छूलेश्वरी. श्षेत्कुक्षो. रक्षेत्कुलेश्वरी ॥२८॥ 
स्तनों रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी । 
हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥२९॥ 
नाभों च कामिनी रक्षेद्‌ गुद्यं गुश्ेश्वरी तथा । 
पूतना कामिका मेढ गुदे महिषवाहिनी ॥३०॥ 
कृव्यां भगवती रक्षेज्ञानुनी विन्ध्यवासिनी । 
जड्ठे महाबला  रथक्षेत्सवंकामग्रदायिनी ॥३१॥ 
गुल्फयोनोरसिंही च पादप्ृष्ठे तु तेजसी। 
पट्ठाहुलीप श्री रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी ॥३२॥ 
नखान्‌ दंष्राकराली च केशांश्चेबोध्य॑केशिनी । 
रोमकूपेष कोबेरी, त्वचं वागीश्वरी तथा ॥३३॥ 


दोनों हाथोंमें दण्डिनी ओर अँगुलियोंमें अम्बिका रक्षा करे | झूलेश्वरी नखोंकी 
रक्षा करे | कुंलेश्वरी कुक्षि ( पेट ) में रहकर रक्षा करे ॥ २८ ॥ 
मह्यदेवी दोनों स्तनोंकी ओर शोकविनाशिनी देवी मनकी रक्षा करे । 
ललिता देवी ह्ृदयमें ओर झूलघारिणी उदरमें रहकर रक्षा करे ॥ २९ ॥ 
नाभिमें कामिनी ओर गुह्मभागकी गुद्येश्वरी रक्षा करे । पूतना और कामिका 
: लिज्की ओर महिषवाहिनी गुदाकी रक्षा करे || ३० ॥ मगवती कटिभागमें 
और विन्ध्यवासिनी घुटनोंकी रक्षा करे | सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली महाबल्ा 
देवी दोनों पिंडलियोंकी रक्षा करे || ३१ ॥ नारसिंही दोनों घुट्टियोंकी और 
तेजसी देवी दोनों चरणोंके प्रृष्ठमागकी रक्षा करे | श्रीदेवी पैरोंकी अद्भुलियोंमें 
और तलवासिनी पेरोंके तछुओंमें रहकर रक्षा करे ॥ ३२२॥ अपनी दाढ़ोंके 
कारण भयंकर दिखायी देनेवाली दंष्राकराली देवी नखोंकी ओर ऊर्ध्वकेशिनी 
देवी केशोंकी रक्षा करे । रोमावलियोंके छिद्रोंमें कोबेरी ओर त्वचाकी 


२६ % श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
रक्तमजावसामांसान्यखिमेदांसि. पावती | 
अन्त्राणि कालरात्रिश्व पित्त च सुकुटेश्वरी ॥३४॥ 
पद्मावती पत्रकोशे कफे चूडामणिस्तथा । 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सबसन्धिषु ॥३५॥ 
शुक्र ब्रह्मणि में रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा। 
अहंकारं॑ मनो बुद्धि रक्षेन्मे धमंधारिणी ॥३६॥ 
प्रागापानीं तथा व्यानमुदानं च समानकम | 
वज्रहस्ता च में शक्षेत्प्रांण कल्याणशोभना ।!३७॥। 
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्श च योगिनी ! 
सत्यं रजस्तमश्चेव श्षेन्नारायणी सदा॥॥|३८॥ 
आयू रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वेष्णवी | 


वागीश्वरी देवी रक्षा करे | ३३ ॥ पार्वती देवी रक्त; मजा) वसा; मांस; हड्डी 
और मेदकी रक्षा करे । आँतोंकी कालरात्रि ओर पित्तकी मुकुटेश्वरी रक्षा 
करे ॥ ३४ ॥ मूलाघार आदि कमलकोषोंमें पद्मावती देवी और कफमें चूडा- 
मणि देवी स्थित होकर रक्षा करे । नखके तेजकी ज्वालामुखी रक्षा करे | जिसका 
किसी भी अख्से भेदन नहीं हो सकता, वह अमेद्या देवी शरीरकी समस्त 
सन्धियोमें रहकर रक्षा करे ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मणि ! आप मेरे वीयंकी रक्षा करें। छजत्रेश्वरी छायाकी तथा 

धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन ओर बुद्धिकी रक्षा करे || ३६ ॥ हाथमें 
वज्र धारण करनेवाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान) व्यान, उदान और 
समान वायुकी रक्षा करे । कल्याणसे सुशोमित होनेवाली भगवती 
कब्याणशोमना मेरे प्राणकी रक्षा करे ॥ ३७ || रस) रूप, गन्ध) शब्द 
और स्पर्श--इन विषयोंका अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे । 
तथा सत्त्गगुण, रजोगुण ओर तमोगुणकी रक्षा सदा नारायणी देवी करे 
॥ ३८ ॥ वाराही आयुकी रक्षा करे । वेष्णबी धर्मकी रक्षा करे तथा 


# देवयाः कवचम्‌ #£ २७ 
यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी ।३९॥ 
गोत्रमिन्द्राणि में रक्षेत्पशन्मे रक्ष चण्डिके । 
पुत्रान्‌ू रक्षेन्महालक्ष्मीभोयां. रक्षतु भेरबी ।!४०॥ 
पन्‍थानं स॒ुपथा शक्षेन्मार्ग क्षेमकरी तथा। 
पु 
राजद्वारे महालक्ष्मीविंजगा सवंत!ः खिता ॥४१॥ 
रक्षाहीन॑ तु॒यत्थान॑ वर्जित कवचेन तु। 
तत्सव रक्ष में देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥४२॥ 
पदमेक॑ न॒ गच्छेत्त यदीच्छेच्छुभमात्मनः | 
कवचेनाबवृतो नित्यं॑ यत्र यत्रेव गच्छति ॥४३॥ 
तत्र तत्रार्थलाभश्च॒ विजयः सार्वेकामिकः । 
य॑ं य॑ चिन्तयते काम त॑ त॑ प्राप्नोति निश्चितम्‌ | 
चक्रिणी ( चक्र धारण करनेवाली ) देवी यश) कीर्ति, लक्ष्मी, घन तथा: 
विद्याकी रक्षा करे ||३९॥ इन्द्राणि ! आप मेरे गोत्रको रक्षा करें | चण्डिके ! 
तुम मेरे पशुओंकी रक्षा करो | महालक्ष्मी पुत्रोंकी रक्षा करे ओर मैरवी 
पत्नीकी रक्षा करे ॥ ४० ॥ मेरे पथकी सुपथा तथा मार्गकी क्षेमकरी रक्षा 
करे । राजाके दरबारमें महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहनेवाली 
विजया देवी सम्पूर्ण भयोंसे मेरी रक्षा करे | ४१ | 
देवि ! जो स्थान कवचमें नहीं कहा गया है, अतएव रक्षासे रहित है; 
वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो; क्योंकि तुम विजयशालिनी ओर पापनाशिनी 
हो || ४२ ॥ यदि अपने शरीरका भला चाहे तो मनुष्य बिना कवचके कहीं 
>कह्ुक पग भी न जाय---कवचका पाठ करके ही यात्रा करे । कवचके द्वारा 
सब ओरसे सुरक्षित मनुष्य जहाँ-जहाँ भी जाता है; वहॉ-ब्हाँ उसे घन-लाभ 
होता है तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि करनेवाली विजयकी प्राप्ति होती है। 
बह जिस-जिस अभीष्ट वस्तुका चिन्तन करता है; उस-उसको निश्चय ही प्राप्त 


२८ * श्रीदुगो लप्तशत्याम्‌ + 


प्रमेश्वर्यमतुल॑ प्राप्स्यते भरूतले पुमान ॥४४॥ 
निर्ममो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः । 
त्रेलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनाबृतः पुमान्‌ ॥४५॥ 
इदं तु देव्याः कवच देवानामपि दुलभम्‌ | 
य$ पदठेत्प्रयतो नित्य॑ त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितश ॥॥४६॥ 
देवी कला भवेत्तस्थ त्रेलोक्येष्वपराजितः 
जीवेद वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः ॥४७।। 
नग्यन्ति व्याधयः सर्व लताविस्फोटकादयः । 
खावरं जड़म॑ चेव कृत्रिम चापि यहिप्रम्‌ ॥४८॥ 





कर लेता है; वह पुरुष इस प्रथ्वीपर [तुलनारहित महान्‌ ऐश्वर्यका भागी 
होता है || ४३-४४ || कबचसे सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है । युद्धमें 
उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकोमें पूजनीय होता है ॥ ४५ ॥ 
देवीका यह कवच देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । जो प्रतिदिन 
नियमपूर्वक तीनों सन्ध्याओंके समय श्रद्धाके साथ इसका पाठ करता है; 
उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकोंमें कहीं भी पराजित 
नहीं होता । इतना ही नहीं; वह अपमृत्युसे रहित हो सौसे भी अधिक 
वर्षोतक जीवित रहता है ॥ ४६-४७ || मकरी) चेचक और कोढ़ आदि 
उसकी सम्पूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं | कनेरः माँग) अफीम) घवतुरे 
आदिका स्थावर विष) साँप ओर बिच्छू आदिके कायनेसे चढ़ा हुआ जक्ल्म 
विष तथा अहिफिन ओर तेलके संयोग आदिसे बननेवाला कृत्रिम विष--ये सभी 
प्रकारके विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई अपर नहीं होता ॥ ४८ 








१. अकालमृत्यु अथवा अग्नि, जल, बिजली एवं सप॑ आदिसे होनेवाली 
मृत्युकों अपमृत्यु कहते हें । 
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अभिचाराणि सवोणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले | 
भूचराः खेचराश्चेव  जलजाओपदेशिकाः ।। ४९ ॥ 
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाक्िनी तथा | 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्र महाबला: || ५० || 
ग्रहभूतपिशाचाश् यक्षगन्धवेराक्षसा: । 
ब्रह्मराक्षवेतालाः . कृष्माण्डा भरवादयः ॥! ५१ ॥ 
नश्यन्ति दशनात्तस्य कबचे हृदि संखिते । 
मानोन्नतिर्भवेद्‌ राज्ञस्तेजोबड्धिकरं परम ॥| ५२ ॥ 
यशसा वर्दी सोड्पि कीर्तिमण्डितभूतले । 
जपेत्सप्तशर्तीं चण्डीं कृत्वा तु कवच पुरा ॥ ५३॥ 





इस प्रथ्वीपर मारण-मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते 
हैं तथा इस प्रकारके जितने मन्त्र, यन्त्र होते हैं; वे सब इस कवचको 
हृदयमें धारण कर लेनेपर मनुष्यको देखते ही नष्ट हो जाते हैं । 
ये ही नहीं प्रृथ्बीपर विचरनेवाले आ्रमदेवता। आकाशचारी देवविशेष 
जलके सम्बन्बसें प्रकट होनेवाले गण; उपदेशमात्रसे सिद्ध होनेवाले 
निम्नकोटिके देवता, अपने जन्मके साथ प्रकट होनेवाले देवता, कुलदेवता, 
मालौ ( कण्ठमाला आदि )) डाकिनी। शाकिनी। अन्तरिक्षम विचरनेवाली 
अत्यन्त बैडवबती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत) पिशाच) यक्ष, गन्धवं; 
राक्षस) ब्द्मराक्षस) बैताल) कृष्माण्ड और भैरव आदि अनिश्कारक देवता 
ज्भी हृदयमें कवच धारण किये रहनेपर उस मनुष्य को देखते ही भाग 
जाते हैं | कवचधारी पुरुषको राजासे सम्मान-दृद्धि प्राप्त होती है । 
यह कवच मनुष्यके तेजकी वृद्धि करनेवाला ओर उत्तम हैँ | ४९-५२ ॥ 
कवचका पाठ करनेवाल्य पुरुष अपनी कीर्तिसे विभूषित भूतछपर अपने 
सुयशके साथ-साथ दृद्धिको प्राप्त होता है| जो पहले कबचका पाठ करके 
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यावद्धूमण्डल॑ धत्ते सशलबनकाननम । 
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्‍्ततिः पूत्रपोत्रिकी ॥ ५४ ॥ 
देहान्ते परम॑ स्थान यत्सुररपिं दुलभस | 
प्राप्नोति पुरुषों नित्यं महामायाग्रसादतः ।। ५५ || 
लभते परम॑ रूप॑ शिवेन सह मोदते || ४४ ॥| ५६ || 
इति देव्याः कवच सम्पूर्णम्‌ 
अथागलास्तोन्रम्‌ 
३% अस्य श्रीअर्गलास्तोन्रमन्त्रस्य विष्णुऋषि:, अनुष्टुप छन्दः, 
श्रीमद्वालइमोर्देवता, श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशती पाठाज्ञत्वेन जपे विनियोग: ॥ 


३* नमश्रण्डिकाये ॥ 
न मार्कंण्डेय उवाच 
३» जयन्ती मड्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 


उसके बाद सप्तशती चण्डीका पाठ करता है; उसकी जबतक वन) पर्वत 
ओर काननॉमहित यह प्रथ्वी टिकी रहती है; तबतक यहाँ पुत्र-पोत्र आदि 
संतानपरम्पपा बनी रहती है || ५३-५४ ॥ फिर देहका अन्त होनेपर 
वह पुरुष भगवती महामायाके प्रसादसे उस नित्य परमपदको प्राप्त होता है, 
जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है ५५ || वह सुन्दर दिव्य रूप घारण करता 


ऑर कल्याणमय शिवके साथ आनन्दका भागी होता है॥ ५६ ॥ 


| नाए>०/७६००-..- 
3“ चण्डिकादेवीको नमस्कार है। 
के कप जो दे | ५ रे 

माकणप्ड्यज् कहते | यन्ती; मड़लोा; काली++ 
न “7 -+ ------.-न.-.तनह6तठल्‍0७.. 

१. “जयात सर्वात्कपण बतते इति जयन्तीः---सबसे उत्कृष्ट एवं विजय- 

शालिनी । २. मज्न॑ं जननमरणादिरूपं धप॑णं भक्तानां लाति गृह्ाति नाशयतिया सा मज्ञला 

माक्षप्रदा--जो अपने भक्तों के जन्प्र-मर ण आदि संसार बन्धनको दूर करती है, उस मोक्ष- 


दायिनी मज्ञल्मयी देवीका नाम 'मज्ञला? है । ३. करूयति भक्षया6 प्रलयकाले सबंम्‌ इति 
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दुगो क्षमा शिवा धात्री खाहा खधा नमोस्तु ते॥ १ ॥। 
जय त्वं देबि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि | 
जय सबंगते देवि कालरात्रि नमोस्तु ते। २॥ 
मधुकटठभविद्राविविधातववरदे नमः । 
रूपं देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ३ ॥ 


भद्रकालीं, कपालिनी) दुर्गा) क्षमा) शिवो) धीत्री, खवाहीँ और खर्धी-- 
इन नामेंसे प्रसिद्ध जगदम्बिके ! तुम्हें मेरा नमस्कार हो । देवि चामुण्डे ! 
तुम्हारी जय हो । सम्पूर्ण प्राणियोंकी पीड़ा हरनेवाली देवि ! तुम्हारी 
जय हो | सबमें व्याप्त रहनेवाली देवि ! तुम्हारी जय हो । कालरात्रि ! तुम्हें 
नमस्कार हो ॥ १-२॥ मधु और केटभको मारनेवाली तथा ब्रह्माजीको 
वरदान देनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार है| तुम मुझे रूप ( आत्मस्रूपका 
ज्ञान ) दो; जय ( मोहपर विजय ) दो; यश ( मोह-विजय तथा ज्ञान-प्राप्तिरूप यश. ) 
काली--जो प्रलूयकालमें रूम्पूर्ण सृष्टिको अपना ग्रास बना छेती है, वह “काडी? है । 

१. अद्रं मज्गलं सुखं वा कल्यति खीकरोति भक्‍तेभ्यो दातुम्‌ श्ति भद्गरकाली 
सुखप्रदा-जो अपने भक्तोंको देनेके लिये ही भद्ग-सुख किंवा मज्ल स्वीकार करती है, वह 
धभद्रकाली” है । २.हाथमें कपाल तथा गलेमें मुण्डमाला धारण करनेवाली । ३ .दुःखेन 
अष्टह्योगकर्मो पासनारूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा---जो अष्टज्नयोग, कम 
एवं उपासनारूप दुःसाध्य साधनसे प्राप्त होती है, वे जगदम्बिका “दुगों? कहलूतो 
हैं। ४. क्षमते सहते भक्तानाम्‌ अन्येषां वा सर्वानपराधान्‌ जननीत्वेनातिशयकरुणा- 
मयस्वभावादिति क्षमा--सम्पूर्ण जगत्‌को जननी होनेसे अत्यन्त करुणामय खभाव 
होनेके कारण जो भक्तों अथवा दूसरोंके भी सारे अपराध क्षमा करती हें, उनका 
नाम «क्षमा है । ५. सबका शिव अर्थात्‌ कल्याण करनेवाली जगदम्बाको “शिवा” कहते 
हैं । ६. सम्पूर्ण प्रपन्नको धारणकरनेके कारण भगवतोका नाम “धात्री' है। ७, खाद्दा 
रूपसे यज्ञभाग ग्रहण करके देवताओंका पोषण करनेवाली । ८. स्वधारूपप्ते श्राद्ध 
और तर्पणकों स्वीकार करके पितरोंका पोषण करनेवाली । 
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महिषासुरनिणाशि भक्तानां सुखदे नमः । 

रूपं देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ४ ॥ 

रक्तत्रीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि | 

रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ५ ॥ 

शुम्भस्येव निशुम्भस्थ धूम्राक्षस्य च मर्दिनि ।! 

रूपं देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ६ ॥ 

बन्दिताइप्रियुगे देवि सर्वसोभाग्यदायिनि | 

रूप देहि जय॑ देहि यशों देहि द्विषो जहि॥ ७ ॥ 

अचिन्त्यरूपचरिते सवशञ्रुविनाशिनि ! 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ८ ॥ 

नतेभ्यः सर्वदा भक्‍त्या चण्डिके दुरितापहे । 
दो और काम-क्रोध आदि शरत्रुओंका नाश करो || ३ ॥ महिषासुरका नाश 
करनेवाली तथा भक्तोंको सुख देनेवाली देवि ! तुम्हें मेरा नमस्कार है ) तुम रूप 
दो, जय दो, यश दो ओर काम-क्रोध आदि शात्रुओंका नाश करो ॥ ४॥ 
रक्तबीजका वध ओर चण्ड-मुण्डका विनाश करनेवाली देवि ! तुम रूप दो) 
जय दो, यश दो ओर काम-क्रोध आदि शात्रुओंका नाश करो ॥ ५ ॥ झुम्म 
ओर निश्चम्म तथा धूम्रलोचनका मर्दन करनेवाली देवि ! तुम रूप दो, जय दो) 
यश दो और काम-क्रोध आदि छात्रुओंका नाश करो ॥ ६ | सबके द्वारा 
वन्दित युगल चरणोंवाडी तथा सम्पूर्ण सौमाग्य प्रदान करनेवाली देवि ! 
तुम रूप दो; जय दो; यश दो और काम-क्रोध आदि दात्रओंका नाझा 
करो ॥ ७ ॥ देवि ! तुम्हारे रूप और चरित्र अचिन्त्य हैं | तुम 
समस्त शन्रुओंका नाश करनेवाली हो | रूप दो, जय दो) यश दो और 
काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ ८ ॥ पापोंकों दर करनेवाली 
चण्डिके ! जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणोंमें सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, 
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रूपं देहि जयं देहि यशों देहि द्विषो जहि ॥ ९॥ 
स्तुव॒द्भ्यो भक्तिपूव त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि | 
रूप॑ देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि |१०॥! 
चण्डिके सततं ये त्वामचयन्तीह भक्तितः ! 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥११॥ 
देहि सोभाग्यमारोग्य॑ देहि में परम सुखम्‌ ! 
रूप देहि जयं देहि यशों देहि द्विषो जहि.॥१२॥ 
विधेहि द्विपतां नाशं विधेदि बलप्रच्चके 
रूप॑ देहि ज्रयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१३॥ 
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्र्‌ । 
रूप॑ देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥१४॥ 
सुरासरशिरोरत्ननिषृष्टचरणे5म्बिके | 
उन्हें रूप दो) जय दो, यश दो और उनके काम-क्रोध आदि शात्रुओंका नाश 
करो ॥ ९ ॥ रोगोंका नाश करनेवाली चण्डिके ! जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति 
करते हैं, उन्हें रूप दो; जय दो; यश दो और उनके काम-क्रोध आदि शत्रुओंका 
नाश करो || १० ॥ चण्डिके ! इस संसारमें जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते 
हैं, उन्हें रूप दो; जय दो; यश दो और उनके काम-क्रोध आदि शत्रुओंका 
नाश करो ॥ ११ ॥ मुझे सोमाग्य ओर आरोग्य दो | परम सुख दो; रूप 
दो; जय दो) यश दो और मेरे काम-क्रोधव आदि शत्रुओंका नाश 
करो ॥ १२ ॥ जो मुझसे द्वेष रखते हों; उनका नाश और मेरे बलकी वृद्धि 
करो | रूप दो; जय दो; यश दो और मेरे काम-क्रोध आदि दत्रुओंका नाश 
करो || १३ !। देवि | मेरा कल्याण करो | मुझे उत्तम सम्पत्ति प्रदान करो | 
रूप दो, जय दो) यश दो और काम-क्रोध आदि शन्रुओंका नाश करो ॥ १४॥ 
अम्बिके ! देवता और असुर दोनों ही अपने माथेके 
मुकुटकी मणियोंकों तम्हारं चरणोंपर  घिसते रहते हैं । 





दु ० स० ३-- 





३७ *# श्रीदुगीसप्तशत्याम्‌ &# 
रूप देहि जय॑ देहि यशों देहि द्विषो जहि ॥१५॥ 
विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जर्न कुरु। 
रूपं देहि जयं देहि यशों देहि द्विषों जहि ॥१६॥ 
प्रचण्डदेत्यद्पघ्ने चण्डिके ग्रणताय में । 
रूप देहि जय॑ देहि यशों देहि द्विषो जहि ॥१७॥ 
चतु्चुजे चतुर्वकत्रसंस्तुतुं परमेश्वरि । 
रूप देहि जय॑ देहि यशों देहि द्विषो जहि ॥१८।॥ 
कृष्णेन संस्तुते देवि शब्वद्धक्त्या सदाम्बिके । 
रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१९% 


हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि । 
रूप॑ देदि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२०॥ 
. इन्द्राणी पतिस द्भावपूजिते परमेश्वरि । 


तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम-क्रोष आदि शन्रुओंका 
नाश करो ॥ १५ ॥ अपने भक्तजनको विद्वान) यशस्वी और छश्ष्मी- 
वान्‌ बनाओ तथा. रूप दो, जय दो; यश दो और उसके काम- 
क्रोध आदि शचरुओंका नाश करो ॥ १६ ॥ पग्रचण्ड दैत्योंके दर्पका दलन 
करनेवाली चण्डिके | मुझ शरणागतको रूप दो, जय दो; यश दो और 
मेरे काम-क्रोध आदि गत्रुओंका नाश करो ॥ १७ |! चतुर्मुख ब्रह्माजीके 
द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरि | रूप दो, जय दो, यश दो और 
काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ १८ ॥ देवि अम्बिके ! भगवान्‌ 
विष्णु नित्य-निरन्तर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो; 
जय दो) यश दो ओर काम-क्रोष आदि झज्नुओंका नाश करो ॥ १९ ॥ 
हिमालय-कन्या पावेतीके पति महादेवजीके द्वारा प्रशंसित होनेवाली परसेश्वरि ! 
तुम रूप दो; जय दो, यश दो और काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश 
करो || २०॥ शचीपति इन्द्रके द्वारा सद्भावसे पूजित होनेवाली परमेश्वरि ! 
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रूप देहि जयं॑ देहि यशो देहि हिषो जहि |!२१॥ 
देवि प्रचण्डदोदंण्डदत्यदपविनाशिनि । 
रूपं देहि जय॑ देहि यशों देहि द्विषो जहि ॥२२॥ 
देवि भक्तजनोद।मदत्तानन्दोदये5म्बिके । 
रूप देहि जयं देहि यशों देहि द्विषो जहि ॥२३॥ 
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । 
तारिणीं . दुर्गेसंसारसागरस्थ कुलोड्भबाम्‌ ॥२४॥ 
हद स्तोत्र पठित्वा तु॒ महास्तोत्र पठेन्नरः । 
स॒तु॒सप्तशतीसंख्यावरमामोति सम्पदाम्‌ ॥२५॥ 


इति देव्या अर्गलास्तोत्र॑ सम्पूर्णम्‌ । 
+--+<ऊंकैकर्बशाअ क्री... 


तुम रूप दो; जय दो, यश दो ओर काम-क्रोध आदि दत्रुओंका नाश 
करो ॥ २१ ॥ प्रचण्ड भुजदण्डोवाले देत्योंका घमण्ड चूर करनेवाली देवि ! 
तुम रूप दो, जय दो; यश दो ओर काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश 
करो || २२ ॥| देवि अम्बिके ! तुम अपने भक्तजनोंको सदा असीम 
आनन्द प्रदान करती रहती हो | मुझे रूप दो, जय दो) यश दो और मेरे 
काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नांश करो $; २३ ॥ मनकी इच्छाके अनुसार 
चलनेवाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसारसागरसे तारनेवाली 
तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो ॥ २४ ॥ जो मनुष्य इस स्तोत्रका पाठ 
करके सप्तशतीरूपी महास्तोत्रका पाठ करता है; वह सप्तततीकी जप- 
संख्यासे मिलनेवाले श्रेष्ठ फलको प्राप्त होता है | साथ ही वहू प्रचुर सम्पत्ति 
भी प्राप्त कर लेता है ॥ २५॥ 


वननी---+-++>-># 480 ९क९७--१--_न+टी 


३६ # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
अथ कीलकम्‌ 
३ अस्य श्रीकीलक्षमन्त्रस्य शिव ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्‍्दः, श्री- 
महासरस्वती देवता, श्रीजगदस्क्राप्रीत्यध सप्तशतीपाठाड़त्वेन जपे 
विनिजोगः । 
३४ नमश्रण्डिकाये || 
मा्कंण्डेय उवाच 
३ विशुद्धज्ञादेहाय त्रिवेदीदिव्यचश्लुषे । 
श्रेयःप्राप्तेनिमिताय नमः सोमाड्ंधारिणे ॥ १ ॥ 
सर्बमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम_ | 
सोषपि क्षेममवाप्नोति सतत जाप्यतत्पर; || २ ॥ 
सिद्धयन्त्युद्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि | 
एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति ॥ ३ ॥ 


बज तनतननन-+-+-५जन-न-+-- 





3» चण्डिकादेवीको नमस्कार है | 

मार्कण्डेयजी कहते हैं--विश्वद्ध ज्ञान ही जिनका दरीर है, तीनों 
वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण-प्राप्तिके हेतु हैं तथा अपने 
मस्तकपर अर्ध॑चन्द्रका मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार 
है ॥१॥ मन्त्रोंका जो अभिकीलक है अर्थात्‌ मन्त्रोंकी सिद्धिमें विष्न उपस्थित 
करनेवाले शापरूपी कीछकका जो निवारण करनेवाल्य है, उस सप्तशतीस्तोन्नको - 
सम्पूर्णरूपसे जानना चाहिये ( और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिये ), 
यद्यपि सप्तशतीके अतिरिक्त अन्य मन्‍्त्रोंके जपमें भी जो निरन्तर लगा रहता के, 
वह भी कल्याणका मागी होता है ॥ २ || उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध 
होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओंकी प्रातति हो जाती है; तथापि 
जो अन्य मन्‍्त्रोंका जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोज्रसे ही देवीकी 
स्वुति करते हैं, उन्हें स्तुतिमात्रसे हीसच्िदानन्दस्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती 


न” कीलकम # ३७ 
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न मन्त्रों नोषध॑ तत्र न किश्विदपि विद्यते। 
विना जाप्येन सिद्धयेत स्वमुच्चाटनादिकम ॥ ४॥ 
समग्राण्यपि सिद्धर्यान्‍्त लोकशड्भामिमां हरः। 
कृत्वा . निमन्त्रयामास सर्वमेबमिद॑ शुभम् ॥| ५॥ 
स्तोत्र वे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्त चकार सः । 
समाप्तिन च पुण्यस्थ तां यथावन्नियन्त्रणाम्‌ ॥ ६॥ 
सो5पि श्षेममवाप्तोति स्वेमेबंं न संशयः | 
कृष्णायां वा चतुद॑श्यामश्टम्यां वा समाहितः ॥ ७॥ 
है॥ ३ ॥ उन्हे अपने कार्यकी सिद्धिके लिये मन्त्र, ओषधि तथा अन्‍य कसा ओषधि तथा अन्य किसी 
साधनके उपयोगकी आवश्यकता नहीं रहती । बिना जपके ही उनके उच्चाटन 
आदि समस्त आभिचारिक कम सिद्ध हो जाते हैं || ४ ॥| इतना ही नहीं उनकी 
सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ भी सिद्ध होती हैं | छोगोंके मनमें यह श्र थी कि 
“जब केवल सप्तशतीकी उपासनासे अथवा सप्तशतीकों छोड़कर अन्य मन्त्रोंकी 
उपासनासे भी समानरूपसे सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन-सा 
साधन है ?? लोगोंकी इस शड्ढको सामने रखकर भगवान्‌ शह्ूरने अफ्मे पास 
आये हुए जिज्ञासुओंको समझाया कि यद्द सप्तशतीनामक सम्पूष स्तोत्र ही 
सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर भगवती चण्डिकाके सप्तशती नामक स्तोत्रको महादेवजीने 
गुप्त कर दिया। सप्तशतीके पाठसे जो पुण्य प्राप्त होता है; उसकी कभी समाप्ति 
नहीं होती; किंतु अन्य मन्त्रोंके जपजन्य पुण्यकी समाप्ति हो जाती है | अतः 
भगवान्‌ शिवने अन्य मन्‍्त्रोंकी अपेक्षा जो सप्तशतीकी ही श्रेष्ठताका निर्णय 
किया; उसे यथाथ ही जानना चाहिये ॥६॥ अन्य मनन्‍्त्रोंका जप करनेवाल्य 
पुरुष भी यदि सप्तशतीके स्तोत्र ओर जपका अनुष्ठान कर छे तो वह भी 
पूर्णरूपसे ही कल्याणका भागी होता है; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। जो 
स।धक कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी अथवा अष्टमीको एकाग्रचित्त होकर भगवती- 


३८ # श्रीदुगोौसप्तशत्याम्‌ & 
ददाति ग्रतिगृहाति नान्यथंषा प्रसीदति | 
इत्थंरपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ | 
स सिद्ध! स गणः सोडपि गन्धर्वों जायते नर: ॥ ९॥। 
न चेवाप्यटतस्त्स भय॑ क्ापीह जायते। 
नापमृत्युवश याति मतों मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥१०॥ 


की सेवामें अपना सर्वेस्व॒ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसादरूपसे ग्रहण 
करता है; उसीपर भगवती प्रसन्न होती हैं; अन्यथा उनकौ प्रसन्नता नहीं प्राप्त 
होती ।# इस प्रकार सिद्धिके प्रतिबन्धकरूप कीलछके द्वारा महादेवजीने इस 
स्तोत्रको कीलित कर रक्‍्खा है ॥|७-८॥ जो पूर्वोक्त रीतिसे निष्कीलन करके 
इस सप्तशतीस्तोत्रका प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारणपूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य 
सिद्ध हो जाता है; वही देवीका पार्षद होता है और वही गन्धर्व भी होता 
है ॥ ९ ॥ सर्वत्र विचरते रहनेपर भी इस संसारमें उसे कहीं भी भय नहीं 
होता । वह अपमृत्युके वशमें नहीं पड़ता तथा देह त्यागनेके अनन्तर मोक्ष 








# यह निष्कीलून अथवा शापोद्धारका हो विशेष प्रकार है। भगवतीका 
उपासक डपयुंक्त तिथिको देवीकी सेवार्में उपस्थित हो अपना न्यायोपार्जित धन ज्न्हेँ 
अर्पित करते हुए एकाग्रच्त्तिसे प्रार्थना करे---“मात: ! आजसे यह सारा धन तथा 
अपने आपको भी मैं ने आपकी सेवामें अप॑ग कर दिया । इसपर मेरा कोई स्वत्व नहीं रहा । 
फिर भगवतीका ध्यान कूरते हुए यह भावना करे, मानो जगदम्बा कह रही हँं-.. 
बेटा : संसार-यात्राके निर्बाहाथ तू मेरा यह प्रसादरूप घन ग्रहण कर /” इस प्रकार 

देवीकी आशा शिरोधाय करके उस धनको अ्रसाद-बुडिसे ग्रहण धरे और धमंशास्रोक्त 
मार्गसे उनका सद्व्यय करते हुए सदा देवीके ही अधीन होकर रहे । गह ध्दान- 


प्रतिग्रह-करण? कदलाता है। इससे सप्तशतीका शाप डर होता और देवीकी कृपा 
प्राप्त होती है। 


न कीलकम हें ३९ 


ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्बीत न कुबोणो विनव्यति | 
ततो ज्लात्वेव सम्पन्नमिद॑ प्रारभ्यते बुधेः ॥११॥ 
सोभाग्यादि च यत्किश्विद्‌ चवश्यते ललनाजने। 
तत्सव तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभस ॥१२॥ 
शनस्तु जप्यमाने5स्मिन स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्रकेः । 
भवत्येव समग्रापि ततः प्रारम्यमेव तत्‌ ॥१३॥ 
ऐश्वथ यत्प्रसादेन सोभाग्यारोग्यसम्पदः | 


शत्रुहनिः परो मोक्ष: स्तूयते सा न कि जने:॥३/॥ १ ४।। 
इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
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प्राप्त कर छेता है ॥ १० ॥ अतः कीलनको जानकर उसका परिहार करके ही 
सप्तशतीका पाठ आरम्म करे । जो ऐसा नहीं करता; उसका नाश हो जाता 
है |# इसलिये कीलक ओर निष्कीलनका ज्ञान प्राप्त करनेपर ही यह स्तोत्र 
निर्दोष होता है और विद्वान्‌ पुरुष इस निदोष स्तोत्रका ही पाठ आरम्म 
करते हैं ॥ ११ ॥ खस्तरियोंमें जो कुछ भी सोभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता हैं; 
वह सब देवीके प्रसादका ही फल है | अतः इस कल्याणम॑य स्तोत्रका सदा 
जप करना चाहिये ॥१२॥ इस स्तोत्रका मन्दस्वस्से पाठ करनेपर स्वल्प 
कलकी प्राप्ति होती है और उच्चस्वरसे पाठ करनेपर पूर्ण फलकी सिद्धि होती 
है | अतः उच्चखरसे ही इसका पाठ आरम्म करना चाहिये ॥ १३ ॥ जिनके 
प्रसादसे ऐ.श्वर्य) सोभाग्य) आरोग्य) सम्पत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्षकी 
भी सिद्धि होती है; उस कल्याणमयी जगदम्बाकी स्तुति मनुष्य क्‍यों नहीं 


करते १ ॥ १४ ॥ 
>> धनश्नन 





#यहाँ कीोलक और निष्कीलनके ज्ञानकी अनिवायंता बतानेके लिये ही 
“बिनाश होना” कहा है । वास्तवमें किसी प्रकार भी देवीका पाठ करे, उसते लाभ 
दी होता है | यद्ट बात वचनान्तरोंसे सिद्ध है । 


४० *# श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
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इसके अनन्तर रात्रिसूक्तका पाठ करना उचित हैं | पाठके आरम्ममें 
रत्रिसृक्त और अन्तमें देवीसूक्तके पाठकी विधि है | मारीचकल्पका वचन है--- 
राजिसूक्त. पठेदादी मध्ये. सप्तशतीस्तवम्‌ । 
प्रान्ते तु पठनीय वे देवीसूक्तमिति क्रमः ॥ 
रेत्रिसूक्तके बाद विनियोग) न्यास और ध्यानपूर्वक नवार्णमन्त्रका जप 
करके सतशतीका पाठ आरम्म करना चाहिये | पाठके अन्तमें पुनः विधिपूर्वक 
नवाणंमन्त्रका जप करके देवी सूक्तका तथा तीनों रहस्योंका पाठ करना उचित 
है । कोई-कोई नवाणजपके बाद राज्िसूक्तका पाठ बतलाते हैं तथा अन्तमें 
भी देवीसक्तके बाद नवा्णंजपका ओचित्य प्रतिपादन करते हैं; किंतु यह 
ठीक नहीं है । चिदम्बरसंहितामें कह्य है-'मध्ये नवार्णपुटितं कृत्वा स्तोत्र 
सदाम्यसेत्‌ |? अर्थात्‌ सप्तशतीका पाठ बीचमें हो और आदि-अन्तमें नवाणे- 
जपसे उसको सम्पुटित कर दिया जाय | डामरतन्त्रमें यह बात अधिक 
स्पष्ट कर दी गयी है--- 
शतमादी शर्त चान्ते जपेन्मन्त्र नवार्णकम । 
चण्डीं.. सप्तततीं मध्य सम्पुटो5यमुदा ह्तः ॥ 
अर्थात्‌ आदि और अन्तमें सौ-सो बार नवार्ण-मन्त्रका जप करे और 
मध्यम सप्तशती दुर्गाका पाठ करे; यह सम्पुट कहा गया है | यदि आदि- 
अन्तमें राजिसूक्त और देवीसूक्तका पाठ हो और उसके पहले एवं अन्‍्तमें 
नवार्ण-जप हो) तब तो वह पाठ नवार्ण-सम्पुटित नहीं कहलछा सकता; क्योंकि 
जिससे सम्पुट हो उसके मध्यमें अन्य प्रकारके मन्त्रका प्रवेश नहीं होना चाहिये । 
यदि बीचमें राज्िसूक्त ओर देवीसूक्त रहेंगे तो वह पाठ उन्हींसे सम्पटित 
कहत्वयेगा; ऐसी दशामें डामरतन्त्र आदिके वचनोंसे स्पष्ट ही विरोध होगा । 
अतः पहले रात़िसूक्त) फिर नवार्ण-जप) फिर न्यासपूर्वक सप्तशती-पाठ, फिर 
विधिवत्‌ न॒वार्णजप, फिर क्रमश; देवीसूक्त एवं रहस्यत्नयका पाठ-- यही 
क्रम ठीक दै । रात़िसूक्त भी दो प्रकारके हैं.-वैदिक और तान्त्रिक | वैदिक 
राज़िसक्त ऋग्वेदकी आठ ऋचाएँ हैं और तान्त्रिक तो दुर्गाससशतीके 
प्रथमाध्यायमें ही है | यहाँ दोनों दिये जाते हैं । रात्रिदेवताके प्रतिपादक 
सूक्तको राजिसक्त कहते हैं। यह रात्रिदेवी दो प्रकारकी हैं--एक जीवरात्रि 
और दूसरी ईश्वरात्रि । जीवरात्रि वही है; जिसमें प्रतिदिन जगत्‌के साधारण 
जीवोंका व्यवहार छ॒स होता है। दूसरी ईश्वररात्रि वह है, जिसमें ईश्वरके 


क# रात्रिसक्तम %# ४ 
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जगद्रूप व्यवहारका छोप होता है, उसीको काहलरात्रि या महाप्रल्यरात्रि कहते 
हैं । उस समय केवल ब्रह्म ओर उनकी मायाशक्ति, जिसे अध्यक्त प्रकृति 
कहते हैं, शेष रहती है । इसकी अधिष्ठात्री देवी “्मुवनेश्वरी? हैं।# रात्रिसृक्तसे 
उन्हींका स्तवन होता है। 
अथ वेदोक्त रात्रिगक्तम प 
3 रात्रीत्याद्यष्टचैस्य सूक्तस्य कुशिकः सो भरो रात्रिवाँ भारद्वाजी ऋषि: 
रात्रिदेवता गायत्री छन्दः देवीमाहात्म्यपाठे विनियोग: । 


3० गात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः | विश्वा अधि 
श्रियोषधित ॥ १॥ क्‍ 


ओव॑प्रा अमत्यों निवतोदेव्युद्वतः | ज्योतिषा बाधते तमः ।२ | 
निरु स्वसारमस्कृतोप्स देव्यायती | अपेदु हासते तमः॥ ३ || 


सा नो अद्य यस्था वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि । वृक्षे न॒वसतिं 
वबयः | ४ ॥ 


महत्तत््वादिरूप व्यापक इन्द्रियोंसे सब देशोम समस्त वस्तुओको 
प्रकाशित करनेवाली ये रात्रिरूपा देवी अपने उत्पन्न किये हुए जगतके जीबोंके 
शुभाशुम कर्मोको विशेषरूपसे देखती हैं ओर उनके अनुरूप फलकी व्यवस्था 
करनेके लिये समस्त विभूतियोंकों धारण करती हैं ॥ १ ॥ 

ये देवी अमर हैं और सम्पूर्ण विश्वको, नीचे फेलानेवाली छता आदिको 
तथा ऊपर बढ़नेवाले वृक्षोंको भी व्याप्त करके स्थित हैं; इतना ही नहीं) ये 
ज्ञानमयी ज्योतिसे जीवोंके अज्ञानान्धकारका नाश कर देती हैं ॥ २॥ 

परा चिच्छक्तिरूपा रात्रिदेवी आकर अपनी बहिन ब्रह्मविद्यामयी उपा- 
देवीको प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अन्धकार स्वतः नष्ट हो जाता है || ३ || 

वे रात्रिदेवी इस समय मुझपर प्रसन्न हों, जिनके आनेपर हमलोग अपने 
घरोंमें सुखसे सोते हैं-- ठीक वैसे ही, उसे राजिके समय पक्षी वृक्षोपर बनाये 
हुए. अपने घोंसलोंमें सुखपूर्वक दायन करते हैं ॥ ४ ॥ 


अरे... मा 
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#ब्रह्ममायात्मिका राजि: परमेशल्यात्मिका । तदधिष्ठातृदेवी तु भुवनेशी 7रकीजिता ॥ 
( देवीपुराण ) 

ह ऋग्वेद *** **: मं० १० अ० १० सू० १२७ मन्त्र १ से ८ तक | 
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निग्रामासों अविक्षत नि पदन्तो नि पक्षिणः । नि व्येना- 


सशथ्रिदर्थिग: ॥ ५ ॥ 

यावयावृकक्‍य बृर्क यवय स्तेनमूरम्ये | अथा न! सुतरा भव । ६। 

उपमा पेपिशत्तमः क्रृष्णं व्यक्तमस्थित। उपऋणेवयातय।७। 

उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः । रात्रि स्तोमं न 
जिग्युषे ॥ ८ !! 

>ौी७<<प्कककन्कर]2.००--- 
अथ तन्‍त्रोक्त रात्रिसक्तम% 

३० विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम | 

निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजसः प्रथ्ु)।॥ १ ॥ 

उस करुणामयी रात्रिदेवी के अड्डुमें सम्पूर्ण ग्रामवासी मनुष्य) पैरोसे चलने- 
वाले गाय; घोड़े आदि पशु) पंखोंसे उड़नेवाले पक्षी एवं पतड़' आदि, किसी 
प्रयोजनसे यात्रा करनेवाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं।।५॥ 

है रात्रिमयी चिच्छक्ति ! तुम कृपा करके वासनामयी बृकी तथा पापमय 
ब्रकको हमसे अछग करो | काम आदि तस्कर-समुदायको भी दूर हटाओ । 
तदनन्तर हमारे लिये सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ--ोक्षदायिनी एवं 
कल्याणकारिणी बन जाओ ॥ ६ ॥ 

है उषा | है रात्रिकी अधिष्षठत्री देवी ! सब ओर फेला हुआ यह 
अज्ञानमय काला अन्धकार मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम इसे ऋणकी भाँति 
दूर करो--जेसे धन देकर अपने भक्तोंके ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार 
ज्ञान देकर इस अज्ञानको भी हटा दो | ७ ॥ 

हे रात्रिदेवी ! तुम दूध देनेवाली गौके समान हो । मैं तुम्हारे समीप 
आकर स्तुति आदिसे तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ । परम व्योमस्वरूप 
परमात्माकी पुत्री ! तुम्हारी ऋपासे में काम आदि गत्रुओंको जीत चुका हूँ, 
तम स्तोत्रकी भाँति मेरे इस हृविष्यको भी ग्रहण करो ॥ ८ ॥ 

# इसका अथ सप्तशतीके प्रथम अध्याय(पृष्ठ ७० से लेकर ७३ तक)में देखिये। 


# राजत्रिसूक्तम # ४३ 
ब्रह्मोवाच 

त्वं स्वाहा स्व॑ स्वरधा स्व॑ हि वषट्कार: स्व॒रात्मिका ! 
खुधा त्वमक्षरे निस्ये त्रिधा मात्रात्मिका खिता।।२॥ 
अधेमात्रास्थिता नित्या याजुब्चायों विशेषतः | 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥ ३॥ 
खयेतद्वायंते विश्व॑ त्वयेतत्यूज्यते जगत । 
त्वयेतत्पाल्यते देवि त्वमत्यन्ते च सवबंदा ॥ ४॥ 
विसष्टो सृश्रिपा तव॑ खितिरूपा च पालने । 
तथा संहतिरूपान्ते जगतोउ्यथ जगन्मये ॥ ५॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः | 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी॥६॥ 
प्रकृतिस्‍््वू॑ च स्वस्थ गुणत्रयविभाविनी | 
कालरात्रिमंदारात्रिमेहिरात्रिश्व दारुणा | ७॥ 
तव॑ श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा | 
लज्जा पुश्स्तथा तुशिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरिव च ॥ ८॥ 
खड्जिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शह्लिनी चापिनी बाणशुशुण्डी परिधायुधा ॥ ९॥ 
सौम्या सौम्यतराशेपसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्द्री । 
परापराणां . परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥१०॥ 
यज्च किश्वित्‌ क्वचिद्वस्तु सदसद्राखिलात्मिके । 
तस्य सर्वस्थ या शक्ति: सा त्वं कि स्तृयसे तदा ॥११॥ 
यया त्वया जगत्खश् जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ | 
सो5पि निद्राव्श नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥१२॥ 
विष्णुः शरीरग्रहणममहमीशान एव च॑ । 


(22 *# श्रीदुगासप्तशत्याम % 
फारितास्ते यतो5तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ।।१३॥। 
+ | नो ओर, ७ (६ # + 

सा त्वमित्थ प्रभावः स्वरुदार दंषि संस्तुता । 

>>. च॥ ञ ३ 
मोहयेती . दुराधपौवसुरों मधुकेटभों ॥१४॥ 
प्रवोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु । 

जा कर कर. 

वोधथ क्रियतामस्य हन्तुमेती महासुरों ॥१५॥ 

इति रात्रिसूक्तम । 





0 
श्रीदेव्यथवशी पेम% 
५ ्रै्‌ आप 4 
३» सर्व वे देवा देवीमुपतस्थुः कासि त्वं महादेबीति ॥। १॥ 
सात्रवीत्‌--अहं त्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं 
जगत | शून्य चाशून्यं च॥ २॥ 
अहंमानन्दानानन्दो।अहं विज्ञानाविज्ञाने । अहं ब्न्षात्रह्मणी 
वेदितव्ये | अहं पश्चमृतान्य पश्चमू तानि। अहम खिल जगत्‌ ॥ ३॥॥ 
3” सभी देवता देवीके समीप गये और नम्रतासे पूछने 
लगे--हे महादेवि ! हर कोन हो ? ॥ १ ॥ 
उसने कहा--में ब्रह्मस्वरूप हूँ । मुझसे प्रकृतिपुरुषात्मक सद्रप और 
अरुद्रूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ॥ २ ॥ । 
मैं आनन्द और अनानन्दरूपा हूँ । मैं विज्ञान और अविज्ञानरूपा 
हूँ । अवश्य जाननेयोग्य ब्रह्म और अत्रह्म भी मैं ही हूँ, पश्नीकृत और 
_अपश्चीकृत महाभूत भी में ही हूँ । यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ ॥ ३॥ 
# अब यहाँ अथंत्तहिंत देव्य।द शीर्ष दिया जाता है। अथव॑बेदमें इसको बड़ो 
महिमा बतायी गयी है। श्सके पाठ्से देवीकी क्रपा शीघ्र प्राप्त होतो है। यद्यपि 
सप्तशतीपाठका अन्न बनाकर श्सका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि यदि 
सहशतीस्तोत्र आरम्भ करनेसे पूब॑ इसका पाठ कर लिया जाय तो बहुत बड़ा छाभ 


हो सकता है । इसी उद्देश्यसे हम रात्रिसृक्तके बाद इसका समावेश करते हैं। आशा 
है, जगदम्बाके उपासक श्ससे संतुष्ट होंगे । 





* श्रीदेव्यथवंशोषम्‌ # छ५ 
वेदो5हमवेदो 5 | विद्याहमविद्याहम्‌ | अजाहमनजा- 
हम््‌ । अधश्रोध्वें च तियक्चाहम्‌ |। ४ ॥ 
अहं रुद्रे भिवंसुभिश्वरामि | अह मा दित्येरुत विश्वदेवे! | अहं 
मित्रावरुणाचु भी बिभमिं | अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनावुभों।।५॥। 
अहं सोम॑ त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि | अहं विष्णुघ्ुरुक्रमं 
ब्रह्माणप्रुत प्रजापति दधामि ॥ ६ ॥। 
अह दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते । 


अह राष्ट्री सज्ञमनी वद्धनां चिक्रितुषी प्रथमा यज्ञियानास्‌ | 
4 + बिक ५ 
अहं सुवे पितरमस्य मूधेन्मम योनिरप्सन्तः समुद्रे | थ एवं 
हे री ९ कर 
वेद । स दवीं सम्पदमाम्ोति ॥ ७ ॥ 


* * « वेद और अवेद मैं हूँ । विद्या ओर अविद्या भी मैं, अजा और अनजा 
( प्रकृति ओर उससे भिन्न ) भी मैं, नीचे -ऊपर; अगल-बगल भी मैं ही हूँ ॥ 

मैं रुद्रों ओर वसुओंके रूपमें संचार करती हूँ । मैं आदित्यों और 
विश्वेदेवोंके रूपोंमें फिरा करती हूँ । में मित्र और वरुण दोनोंका; इन्द्र एवं 
अग्निका और दोनों अश्विनीकुमारोंका भमरण-पोषण करती हूँ।| ५ ॥ 

मैं सोम, त्वश) पूषा ओर भगको धारण करती हूँ, त्रेलोक्यको 
आक्रान्त करनेके लिये विस्तीर्ण पादक्षेप करनेवाले विष्णु, ब्रह्मदेव और 
प्रजापतिको मैं ही धारण करती हूँ || ६ ॥ 

देवोंको उत्तम हृवि पहुँचानेवाले ओर सोमरस निकालनेवाले यजमान- 
के लिये ह॒विद्र॑व्योंते युक्त घन धारण करती हूँ । मैं सम्पूर्ण जगत्‌की ईइ्वरी, 
उपासकोंकों धन देनेवाली, ब्रह्मरूप ओर यज्ञाहमिं ( यज्ञन करने योग्य 
देवोंमें ) मुख्य हूँ | में आत्मस्वरूपपर आकाशादि निर्माण करती हूँ । मेरा 
स्थान आत्मस्वरूपको धारण करनेवाली बुद्धिवृत्तिमें हैं | जो इस प्रकार 
जानता है; वह दैवी सम्पत्ति लाभ करता है | ७ ॥ 
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ते देवा अब्लवनू--नमों देव्ये महादेव्य शिवाय सतत 
नमः । नमः प्रक्ृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स॒ ताम्‌ ॥<८॥ 
तामग्रिवणोा तपसा ज्वल्न्तीं 
क ीं 0 
वेरोचनीं कमफलेषु जुशम्‌ । 
दुगां देवीं शरणं प्रपद्या- 
अरे 
महेउ्सुराज्राशयित्य ते नमः॥ ९॥ 
देवीं वाचमजनयन्त  देवा- 
स्तां विश्वरूपाः पशवों वदन्ति। 
सा नो मन्द्रेपपूज दुह्ाना 
घेनुवोगस्मानुप सुष्ठुतेतु ॥१०॥ 
गं + अरे री 
कालरात्रों ब्रह्मस्तुतां वेष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । 
__ सरखतीमदिति दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम॥ १ १॥ 
तब उन देवोंने कहा; देवीको नमस्कार हैं। बड़े-बड़ोको अपने-अपने 
कतंव्यमें प्रवृत्त करनेवाली कल्याणकर्न्नीको सदा नमस्कार है । गुणसाम्या- 
वस्थारूपिणी मद्गजलमयी देवीको नमस्कार है। नियमयुक्त होकर हम उन्हें 
प्रणाम करते हैं || ८ ॥ 
उन अग्निके-से वर्णवाली) ज्ञानले जगमगानेवाली; दीप्तिमती; कर्मफल- 
प्रासिके हेठु सेवन की जानेबाली दुर्गादेवीकी हम शरणमें हैं | असुरोंका नाश 
करनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार है॥ ९॥ 
प्राणरूप देवोने जिस प्रकाशमान बेखरी वाणीको उत्पन्न किया, उसको 
अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं | वह कामधेनुतुल्य आनन्ददायक और अन्न 


तथा बल देनेवाली वाग्ूूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट होकर हमारे 
समीप आये ॥ १० ॥ 


कालका भी नाश करनेवाली, वेदोंद्वारा स्तुत हुई विष्णुशक्ति) 
स्कन्दमाता ( शिवशक्ति )) सरस्वती ( ब्रह्मशक्ति » देवमाता अदिति और 
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महालक्ष्म्ये च विद्यहे सवंशक्‍त्ये च धीमहि | 

तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥१२॥ 

अदितिहांजनिष्ट दक्ष या दुहिता तब। 

तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥१३॥ 

कामो योनि! कमला वज्रपाणि- 

। शुंहा हसा मातरिश्राश्रमिन्द्रः । 

पुनभुहा सकला मायया च 

पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्योम्‌ ॥|१४॥ 
दक्ष-कन्या ( सती ) पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवतीको हम प्रणाम 
करते हैं ॥ ११ ॥ 

हम महालक्ष्मीको जानते हैं ओर उन सर्वशक्तिरूपिणीका ही ध्यान करते 
हैं | वह देवी हमें उस विप्रयमें ( ज्ञान-ध्यानमें ) प्रव्नत्त करें ॥ १२ ॥ 

हे दक्ष ! आपकी जो कन्या अदिति है; वह प्रसूता हुई और उनके 
मृत्युरहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए ॥ १३॥ 

काम ( क 9» योनि ( ए. 9) कमछा (ई » वज्रपाणि--इन्द्र ( छ ) 
गुहा ( हीं ) | ह; स--वर्ण) मातरिश्वा--वायु ( क 9» अमश्र ( ह 9 इन्द्र 
( छल ) पुनः गुहा ( हों )। स+ क) ल--वर्ण और माया ( हीं )) यह 
सर्वात्मिका जगन्माताकी मूल विद्या है और यह ब्रह्मरूपिणी है| १४ ॥ 

[ शिवशक्त्यमेदरूपा, ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मिका/सरस्वती, लक्ष्मी-गोरीरूपाः 
अश्युद्ध-मिश्र-झुद्घोपासनात्मिका, समरसीभूत-शिवशक्त्यात्मक ब्रह्मस्वरूपका 
निर्विकल्प ज्ञान देनेवाली, सर्वतत्त्वात्मिका महत्रिपुरसुन्दरी--यही इस मन्त्रका 
भावार्थ है | यह मन्त्र सब मन्त्रोंका मुकुटमणि है ओर मन्त्रशारमें 
पश्नदमी कादि श्रीविद्याके नामसे प्रसिद्ध है । इसके छः प्रकारके अर्थ 
अर्थात्‌ भावार्थ, वाच्यार्थ, सम्प्रदायार्थ, लोकिकार्थ, रहत्याथ ओर तत्त्वाथ 
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एपा5उत्मशक्ति। | एपा विश्वमोहिनी । पाशाडुशधनु- 
बोगधरा । एपा श्रीमहाविद्या | य एवं वेद स शोक 
तरति ॥ १५॥ ; 

नमस्ते अस्तु भगवरति मातरणसान्‌ पाहि सवंतः ॥१६।। 

ि अप अरे अरे 

सेपा्टी वसवः । सेपेकादश रुद्राः। सेपा द्वादशा- 
दिव्या: | सेवा विश्वेदेवा: सोमपा असोमपाशथ् । सेषा यातुधाना 
अपुरा रक्षांति पिशाचा यक्षा; सिद्धा। | सपा सच्वरजस्तमांसि | 
सपा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी | संषा प्रजापतीन्द्रमनव। । सषा 
ग्रहनक्षत्रज्योतींषि | कलाकाष्टरादिकालरूपिणी । तामहं प्रणोमि 
नित्यम्‌ ॥ 
“नित्याषोडशिकार्णव? ग्रन्थमें बताये गये हैं | इसी प्रकार “वरिवस्यारहस्य? 
आदि ग्रन्थोंमें इसके और भी अनेक अर्थ दिखाये गये हैं । श्रतिमें भी ये मन्त्र 
इस प्रकारसे अर्थात्‌ कचित्‌ स्वरूपोचचार, क्चित्‌ लक्षणा और लक्षितलक्षणा- 
से और कहीं वर्णके प्रथक्‌-प्रथत्‌ अवयव दरसाकर जान-बूझकर विश्वद्ुल- 
रूपसे कहे गये हैं । इससे यह माल्य्म होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय 
ओर महत्त्वपूर्ण हैं । ] 

.. ये परमात्माकी शक्ति हैं। ये विश्वविमोहिनी हैं | पाश; अड्भुश, धनुष 
ओर बाण धारण करनेवाली हैं । ये “श्रीमह्ाविद्या? हैं जो ऐसा जानता है; 
वह शोकको पार कर जाता है ॥ १५ ॥ 

भगवती ! तुम्हें नमस्कार है। माता | सब प्रकारसे हमारी रक्षा करो ॥१६॥ 

(६ मन्त्रद्रष् ऋषि कहते हैं---) वही ये अष्ट वसु हैं; वही ये एकादश 
रुद्र है; वही ये द्वादश आदित्य हैं; वही ये सोमपान करनेवाले और न करने- 
वाले विश्वेदेव हैं; वही ये यातुधान ( एक प्रकारके राक्षस 9 असुरः 
राक्षत। पिशाच) यक्ष ओर सिद्ध हैं; वही ये सत्त्व-रज-तम हैं; वही ये ब्रह्म 
विष्णु-रुद्ररूपिणी हैं; वही ये प्रजापति इन्द्र-मनु हैं; वही ये ग्रह, नक्षत्र और 
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पापापहारिणीं देवीं भ्रक्तिमृक्तिग्रदायिनीम । 
अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌ ॥१७॥ 
वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ । 
अर्धन्दुलसित॑ देव्या बीज स्वार्थशाधकम ॥१८॥ 
एयमेकाक्षर ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः । 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ॥१९॥ 
वाडमाया ब्रह्मक्नस्तसात्‌ पष्ठं वक्‍त्रसमन्त्रितम्‌ । 
सर्योध्वामश्रोत्रविन्दुसंयुक्तशत्तती यक: | 
नारायणेन संमिश्रो वरायुश्राधरयुकू ततः। 


तारे हैं; वही कला-काष्ठादि कालरूपिणी हैं; पाप नाश करनेवाली, भोग-मोक्ष 
देनेवाली, अन्तरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याण- 
दात्री और मड्जलरूपिणी उन देवीको हम सदा प्रणाम करते हैं ॥ १७ ॥ 

वियत्‌ू--आकाश ( ह ) तथा «ई? कारसे युक्त) वीतिहोन्न--अग्नि 
( २ ) सहित) अधंचन्द्र ( ) से अलंकृत जो देवीका बीज है; वह सब 
मनोरथ पूर्ण करनेवाला है | इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म (हीं ) का ऐसे 
यदि ध्यान करते हैं; जिनका चित्त झुद्ध है, जो निरतिशयानन्दपूर्ण हैं और 
जो ज्ञानके सागर हैं| ( यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है | 3“कारके 
समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा हुआ है। संक्षेपमें इसका 
अर्थ इच्छा-ज्ञान-क्रिया-धारः अद्वैत-अखण्ड सच्विदानन्द समरसीभूत शिव- 
शक्तिस्फुरण है। )॥ १८-१९ ॥ 

वाणी ( ऐं ), माया ( हीं ), ब्रह्मसू--काम ( हक्लीं )) इसके आगे 
छठा व्यज्जन अर्थात्‌ च) वही वकक्‍त्र अर्थात्‌ आकारसे युक्त (चा 9 सूर्य 
( म॑ » “अवाम श्रोत्रः--दक्षिण कर्ण ( उ ) और बिन्दु अर्थात्‌ अनुख्वारसे 
युक्त ( मुं ) व्कारसे तीसरा ड, वही नारायण अर्थात्‌ “आ? से मिश्र 
(डा 9 वायु (य » वही अधर अर्थात्‌ “ऐ? से युक्त ( ये) ओर 
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विच्चे नवार्णकोडणः स्थान्महदानन्ददायकः ॥२०॥ 
हत्पुण्डरीकमध्यखां.. प्रातःस्र्यसमग्रभाम्‌ । 
पाशाडुशधरां. सोम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ । 
त्रिनेत्रां रक्ततससनां भक्तकामदुघां भजे ॥२१॥ 
नमामि त्वां महादेवीं महामयविनाशिनीम । 
महादुगंप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणी म्‌ ॥॥२२॥ 
यस्याः खरूप॑ ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादृच्यते अज्ञेया । 
यस्या अन्तो न लमभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता | यस्था लक्ष्य 
नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या | यय्या जनन नोपलम्यते 
विच्चे?यह नवार्णमन्त्र उपासकोंको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है ।। २०॥ 
[ इस मन्त्रका अर्थ-हे चित्स्वरूपिणी महासरस्वती | हे सद्रूषिणी 
महालक्ष्मी ! हे आनन्दरूपिणी महाकाली ! ब्रह्मविद्या पानेके लिये हम सब 
समय तुम्हारा ध्यान करते हैं । हे महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वतीस्वरूपिणी 
चण्डिके ! तुम्हें नमस्कार है । अविद्यारूप रज्जुकी दृढ़ ग्रन्थिकों खोलकर 
मुझे मुक्त करो । ] 
हृत्कमलके मध्यमें रहनेवाली, प्रातःकालीन सूर्यके समान प्रभावाली: 
पाश और अद्भुश घारण करनेवाली, मनोहर रूपवाली, वरद और अभयमुद्रा 
धारण किये हुए हाथोंवाली; तीन नेत्रोंसे युक्त) रक्तवस्त्र परिधान करनेवाली 
और कामघेनुके समान भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाली देवीको मैं 
भजता हूँ ॥ २१ ॥ 
महाभयका नाश करनेवाली, महासझ्डटको शान्त करनेवाली और महान्‌ 
करुणाकी साक्षात्‌ मूर्ति तुम महादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ || २२ ॥ 
जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते---इसलिये जिसे अज्ञेया कहते हैं, 
जिसका अन्त नहीं मिलता--इसलिये जिसे अनन्ता कहते हैं, जिसका लक्ष्य 
देख नहीं पड़ता--इसलिये जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझमें 
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तस्मादुच्यत॑ अजा । एकेव सव्वेत्र बतेते तस्मादुच्यते 
एका ! एकेव विश्वरूपिणी तस्ादुच्यते नेका | अत एवोच्यते 
अज्ञयानन्तालक्ष्याजका नकेति ॥ २३॥ 

मन्त्राणां मातका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी | 

ज्ञानानां चिन्मयातीता# श॒न्यानां शन्यसाक्षिणी । 

यस्याः परतरं नास्ति सेपा दुगो प्रकीतिता ॥२४॥ 

तां दुगों दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीम । 

नमामि भवभीतो5ह॑ संसाराण्बतारिणीम्‌ ॥२५॥ 

इृदमथवेशीष यो5धीते स पश्चाथवेशीष जपफल माप्मो ति। इृद्‌ 

मथवशीषमज्ञात्वा योड्चो स्थापयति-शतलक्ष॑ प्रजप्त्वापि सो$- 
चोसिद्धि न विन्दति | शतमशेत्तरं चास्य पुरथ्रयौविधिः स्मृतः । 
नहीं आता--इसलिये जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है---इसलिये 
जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्वरूपमें सजी हुईं है--इसलिये जिसे नैका 
कहते हैं, वह, इसीलिये अज्ञेया, अनन्ता+ अलक्ष्या, अजा; एका ओर नेका 
कहाती है ॥ २३ ॥ 

सब मन्त्रोंमें “मातृकाः--मूलाक्षररूपसे रहनेवाली, शब्दोंमें ज्ञान (अर्थ) 
रूपसे रहनेवाली; ज्ञानोंमें धचिन्मयातीता?; शून्योंमें “शून्यसाक्षिणी? तथा जिनसे 
और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है; वे दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हैं | २४ ॥ 

उन दुर्विज्ञेय/ दुराचारनाशक ओर संसारसागरसे तारनेवाली दुर्गा 
देवीको संसारसे डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ | २५ ॥ 

इस अथरव॑शीषका जो अध्ययन करता है; उसे पाँचों अथवंशीर्षोंके 
जपका फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्षको न जानकर जो प्रतिमास्थापन 
करता है; वह सैकड़ों छाख जप करके भी अर्चासिद्धि नहीं प्राप्त करता । 
_अशेत्तरदत ( १०८ बार ) जप ( इत्यादि ) इसकी पुरश्वरणविधि है। 

# “चिन्मयानन्दा' भी एक पाठ दे झीर वह ठोक ही मालम होता है। 
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दशवारं पठेद्‌ यस्तु सद्रः पापेः प्रमुच्यते । 
महादुगाणि तरति महादेव्याः पग्रसादतः ।॥२६॥ 
सायमधीयानो दिवसक्ृत॑ पाप॑ नाश्चयति। प्रातरधीयानों 


रात्रिकृतं पाप॑ नाशयति । साय॑ प्रातः प्रयुज्ञानो अपापो 
भत्रति | निशीये तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाकूसिद्विरभवति । 
नूतनायां ग्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति । प्राण- 
प्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति । भोमाशिवन्यां महा- 
देवीसबन्रिधो जप्त्वा महासृत्युं तरति | स महास॒ृत्युं तरति य 
एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ 


+-->><थतल्व्था>->+-- 





जो इसका दस बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापोंसे मुक्त हो जाता है और 
महादेवी के प्रसादसे बड़े दुस्तर संक्टोंको पार कर जाता है | २६ |॥ 

इसका सायंकालमें अध्ययन करनेवाला दिनमें किये हुए. पापोंका नाश 
करता है | प्रातःकालमें अध्ययन करनेवाल्ा रात्रिमें किये हुए पापोंका नाश 
करता है । दोनों समय अध्ययन करनेवाल्त निष्पाप होता है । मध्यरात्रिमें 
तुरीय# सन्ध्याके समय जप करनेसे वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नयी प्रतिमापर 
जप करनेसे देवतासान्निध्य प्राप्त होता है। प्राणप्रतिष्ठके समय जप करनेसे प्राणों- 
की प्रतिष्ठा होती है । भोमाश्विनी ( अम्रतसिद्धि ) योगमें महादेवीकी सन्निपिमें 
जप करनेसे महामृत्युसे तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महा- 
मृत्युसे तर जाता है । इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्मविद्या हेश) 


०२७ 6) €३००---+- 


व् भा 0 अत. आज पा न जिन उन 
# श्रीविद्याके उपासकोंके लिये चार सन्ध्याएँ आवश्यक हें। इनमें तुरोय 
सन्ध्या मध्यरात्रिमें होती है । 


$ नवाणविधिः # ५३ 
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अथ नवाणंबिधिः 
इस प्रकार णखात्िसूक्त और, देब्यथर्वशीर्षका पाठ करनेके पश्चात्‌ 
निम्नाड्लितरूपसे नवारणमन्त्रके विनियोग, न्यास ओर ध्यान आदि करे | 
श्रीगणपतिजयति । “<»अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः 
गायच्युष्णिगनुष्टुभ३छन्दां सि, श्री महाकाली महा लक्ष्मी महा सरस्वत्यो देवताः, 
एं बीजम्‌, हीं शक्ति:, कीं कीलकम्‌, श्रीमह्ा काछीमहालक्ष्मी महासरस्व॒ती- 
प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः ।! 
इसे पढ़कर जल गिराये। 
नीचे लिखे न्यासवाक्योंमेंसे एक-एकका उच्चारण करके दाहिने हाथकी 
अँगुलियोंसे क्रशः सिर; मुख) हृदय) गुदा; दोनों चरण और नामि-- 
इन अक्लोंका स्पर्श करे। 
ऋष्यादिन्यासः 
ब्रह्मविष्णुरुद्ऋषिभ्यो नमः, शिरसि | गायच्युष्णिगनुष्टुपूछन्दो भ्यो 
नमः) मुखे । महाकालीमहालूक्ष्मी महा सरस्वती देवताभ्यो नमः, हृदि । एऐ 
बीजाय नमः, गु्ये । हीं शक्तये नमः, पादयोः । क्लीं कीलूकाय नमः, नाभों। 
८३७ ऐँ हीं कीं चामुण्डाये विच्चे--इस मूलमन्त्रसे हाथोंकी शुद्धि 
करके करन्यास करे । 
करन्यासः 
करन्यासमें हाथकी विभिन्‍न ऑँगुलियों) हथेलियों और हाथके पृष्ठभागमें 
मन्त्रोंका न्यास ( स्थापन ) किया जाता है । इसी प्रकार अन्नन्यासमें हृदयादि 
अक्ञेमें मन्त्रोंकी स्थापना होती है। मन्त्रोंकोी चेतन और मूर्तिमान्‌ मानकर 
उन-उन अज्ञोंका नाम लेकर उन मन्त्रमय देवताओंका ही स्पर्श और वन्दन- 
किया जाता हैं ऐसा करनेसे पाठ या जप करनेवाला स्वर्य मन्त्रमय होकर मन्त्र- 
देवताओंद्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर-भीतरकी शुद्धि 
होती है; दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विष्नतापूर्वक पूर्ण तथा 
परम लाभदायक होती है । 
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% ऐ. अज्जुष्ठाभ्यां नमः ( दोनों द्वाथोंकी तज्जनी अँगुल्योंसे दोनों 
अंगूठोंका स्पश ) । 
३ हीं तर्जनीभ्यां नमः ( दोनों -हाथोंके अगूठोंसे दोनों त्जनी अँगु 
लियोंका स्पश )। 
३४ क्लीं सध्यमाभ्यां नमः ( अँगूठोसे मध्यमा अँगुल्यिंका स्पर्श )। 
३» चामुण्डाये अनामिकाभ्यां नमः ( अनामिका अँगुल्योंका स्पर्श )। 
४० विच्चे कनिष्टिकाभ्याँ नमः ( कनिष्ठिका अगुलियोंका स्पर्श ) | 
३४ एँ हीं वीं चामुण्डये विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ( हथेलियों 
और उनके प्रष्ठभागोंका परस्पर स्पर्श )। 
हृदयादिन्यासः 


इसमें दाहिने हाथकी पाँचों अँगुलियोंसे (हुदयः! आदि अज्ञाका स्पश 
किया जाता है । 

३» ए हृदयाय नमः ( दाहिने हाथकी पॉँचों अँगुल्योंसे हृदयका 
स्पश । 

3» हीं शिरसे स्वाहा ( सिरका स्पर्श ) | 


+4/ 


७०» कली शिखाये वष८ ( शिखाका स्पर्श )। 
३० चामुण्डाय कवचाय हुम्‌ ( दाहिने हाथकी अगुलियोंसे बायें 
कंघेकां और बायें हाथकी अँगुलियोंसे दाहिने कंघेका साथ ही स्पर्श ) | 

३» विच्चे नेत्रत्रयाय वोषट ( दाहिने हाथकी ऑँगुलियोंके अग्रभागसे 
दोनों नेत्रों ओर छलाटके मध्यमागका स्पर्श ) । 

३» ऐं हों को चामुण्डाये विच्चे अख्ाय फट ( यह वाक्य पढ़कर 
दाहिने हाथकों सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेक़ी ओर छे जाकर दाहिनी 
ओरसे आगेकी ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा अँगुल्योंसे बायें 
हाथकी हथेलीपर ताली बजाये )। 


*% नवाणं॑विधिः # ५ 
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अक्षरन्यासः 

निम्नाड्लित वाक्‍्योंको पढ़कर क्रमशः शिखा आदिका दाहिने हाथकी 
अगुलियोंसे स्पर्श करे। 

३» एँ नमः, शिखायाम्‌ । ३» हीं नमः, दक्षिणनेत्रे । $» क्लीं नमः, 
चामनेत्रे | ३» चां नमः, दक्षिणकर्णे । *» मं नमः; वामकर्ण । *» डॉ नमः 
दक्षिणनासापुटे । $» यें नमः, वामनाखापुटे । $» वि. नमः, मुखे । ३» च्चे 
नस:; गुद्य || 

इस प्रकार न्यास करके मूलमन्त्रसे आ ठ बार व्यापक ( दोनों हाथोंद्वारा 
सिरसे लेकर पैरतकके सब अज्ञोंका स्पर्श ) करे; फिर प्रत्येक दिशामें चुटकी 
बजाते हुए न्यास करे-- 


दिडलन्यासः 
अं एँ प्राच्ये शमः । $» एं आग्नेय्ये नमः । ४» हीं दक्षिणाये नमः। 
३» हीं नेऋत्ये नमः । ३» करों प्रतीच्ये नमः । ४» क्लों. वायब्ये नमः । छ* 
चामुण्डाये उदीच्ये नमः । 5» चामुण्डाये ऐशान्ये नम एँहींऊह्डी 
चामुण्डाये विच्चे ऊर्ध्वाये नमः । ३» ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे भूम्ये नमः ।% 
ध्यानम्‌ 


खड़॑ चक्रगदेघुचापपरिवाज्छुऊ भ्ुझ्जण्डीं शिरः 

शह्धुं संदधती करेखिनयनां सर्वाज्ञभूषावृताम्‌ । 
नीलाइमद्युतिमास्यपाददश्कां सेवे मद्दाकालिकां 
यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटभमम्‌ ॥ १ ॥7 


मनन सभा... + 3८-८4 4» +५++ ना .. 


# यहाँ प्रचलित परम्पराके अनुसार न्‍्यासविधि संक्षेपसे दी गयो है । जो 
वित्तारसे करना ल्वाहें, वे अन्यत्रत्ते सारल्ववन्यास, पातृकागणन्यास, षडदेवीन्यास, 
ब्रह्मा दिन्यास, महालक्ष्म्या दिन्यास, बीजमन्त्रन्यास, विलोमबीजन्यास, मन्त्रव्याप्तिन्यास 
आदि अन्य प्रकारके न्यास भी कर सकते हैं । 

+ इसका अर्थ सप्तशतीके प्रथम अध्यायक्रे आरम्भ (पृष्ठ ६० ) में हे । 
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अक्षस्रक्परझुं गदेषुकुलिशं पच्म॑ घनुः कुण्डिकां 
दण्डं शक्तिमसिंच चमे जलज घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
झूल पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते: प्रधन्‍नाननां 
सेवे सेरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ २ ॥% 
घण्टाशूलहलानि शह्ूमुसले चक्र घनुः सायक 
हस्ताब्जेदंधती घनानतविलूसच्छीतांशुतुल्यप्र भाम्‌ । 
गोरीदेहसमुद्धवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वा मत्र॒ सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीसम ॥ ३ ॥ 


फिर “एँ ह्वीं अक्षमालिकाये नमः” इस मन्त्रसे मालाकी पूजा करके 
प्राथना करे-- 


३४ मां माकछे महामाये सवंशक्तिस्वरूपिणी । 
चतुवगस्त्वाध न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ हट, 
३» अविध्नं कुरु माले त्वं ग्रह्लामि दक्षिण करे । 
जपकाले च सिद्धयर्थ प्रसीद मम सिद्धये ॥ 
३० अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्राथंसाधिनि साधय 
साधय सर्वेसिद्धि परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। 


इसके बाद “३* ऐं हों क्लों चास्नुण्डाये विच्चे! इस मन्त्रका १०८ 
बार जप करे ओर-- 
गुह्यातिगुह्मगोप्त्री तव्वं ग्रहाणास्मस्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिमंवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ 
इस इल्ोकको पढ़कर देवीके वाम हस्तमें जप निवेदन करे। 
ह््ल्श्र्ट 


# इसका अथ सप्तशतोके द्वितीय अध्यायके भारम्भ ( पृष्ठ ७६ ) में है । 
इसका अथ॑ सप्तशतोके पाँचवें अध्यायके आरम्भ (पृष्ठ १०८-१०९ ) में है । 


सप्तशतीन्यासः 
तदनन्तर सप्तशतीके विनियोग/ न्यास ओर ध्यान करने चाहिये । 
न्यासकी प्रणाली पूर्ववत्‌ है-- 
प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, श्री महाकाली- 
महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता:, गायच््युष्णिगनुष्टुभरछन्दांसि, नन्दाशाक- 
स्भरीभीमाः शक्तय:, रक्तदन्तिकादुर्गाश्रामयों बीजानि, अग्निवायुसूर्या- 
स्तत्वानि, ऋग्यजुःसामवेदा ध्यानानि, सकलऊकामनासिद्धये श्रीमहाकाली- 
महालक्ष्मीमहासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 
३» खजट्जिनी झूछिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शहििनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिधायुधा 0 भद्जुष्टाभ्यां नमः । 
३» झूलेन पाहि नो देवि पाहि खडगेन चास्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ तजेनीभ्यां नमः । 
३०» प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यांच चण्डिके रक्ष दक्षिण । 
भ्रामणनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेदवरि ॥ मध्यमाभ्यां नमः । 
३७ सोम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यथंघोराणि ते रक्षास्मांस्था भुवम्‌ ॥ अनामिकाभ्यां नमः | 
३०» खडश्यूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते5म्बिके । 
करपलछवसड्जीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सवंतः ॥ कनिष्टिकाभ्यां नमः । 
३४ सर्वस्वरूपे सवशे सर्वेशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राद्दि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु ते ॥ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
खब्लिनी  शूछिनी घोरा०-छहृदयाय नमः। 
झलेन पाहि नो देवि०--शिरसे स्वाहा। 
ग्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च० --शिखाये वषट्‌ । 


सोम्यानि. यानि रूपाणि०--कवचाय हुम्‌ । 

खडगशझ्नूछगदादीनि ०-जनेत्रन्रया य - वोषट। 
हा 

सवस्वरूपे सर्वेशे ०--अख्राय फट्‌। 


१. इसका अर्थ पृष्ठ ७२ में ढै। २. इन चार इलोकोका अर्थ पृष्ठ १०४-१०५ 
में है। ३. इसका भ्रर्थ पृष्ठ १६४ में हे । 


५.८ % श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
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ध्यानम्‌ 


विद्युद्वामसमप्रभां म्गपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्यामिः करवालखेटविलसद्धस्तामिरा सेविताम्‌। 
जे शो हे + + ९ री 
हस्तेश्वक्रगदासिखेटविशिखाश्रापं गुर्ण तजरन 
है. 2 4 9 
बिश्राणामनलास्मिकां शशिघरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 


इसके बाद प्रथम चरित्रका विनियोग और ध्यान करके ्मार्कण्डेय 
उबाच? से सप्तततीका पाठ आरम्भ करे। प्रत्येक चरित्रका विनियोग मूल 
सप्तशतीके साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्यायक्रे आरम्ममें अर्थउहित 
ध्यान भी दे दिया गया है । पाठ प्रेमपूर्वक्ष मगवतीका ध्यान करते हुए 
करे | मीठा स्वर, अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण) पदोंका विभाग) उत्तमस्वरः 
घीरता, एक छयके साथ बोलना--ये सब पाठकोंके गुण हैं। # जो पाठ 
करते समय रागपूर्बंक गाता) उच्चारणमें जल्दबाजी करता, सिर हिल्लाता; 
अपने हाथसे लिग्वी हुई पुस्तकपर पाठ करता; अर्थकी जानकारी नहीं रखता 
और अधूरा ही मन्त्र कण्ठस्थ करता है, वह पाठ करनेवालॉमें अधम माना 
गया है। | जबतक अध्यायकी पूर्ति न हो, तबतक बीचमें पाठ बंद न 
करे । यदि प्रमादवश अध्यायकेबीचमें पाठका विराम हो जाय तो पुनः प्रति 
बार पूरे अध्यायका पाठ करे । | अज्ञानवश पुस्तक हाथमें लेकर पाठ 








१. इसका अथ बारहदें अध्यायक्रे आरम्भ ( पृष्ठ १७० ) में है । 
# साधुयमक्षरव्यक्ति: पदच्छेदरतु सुस्वर:। 
धेये. लयसमर्थ च पडेते पाठका गुणा: ॥ 
| गीती शीघी शिरः:कम्पी तथा किखितपाठक: । 
अनथंजशो5रपकण्ठश्व घडेते पाठकाधमा: ॥ 
 यावज्ञ पूर्यतेध्ध्यायस्तावन्न विरमेत्पठनू । 
यदि प्रमादादध्याये विरामो . भवति प्रिये। 
पुनरध्यायमा रभ्य पठेत्सईव मुहुमुहुः ॥ 


*# सप्तशतीन्यासः #£ ५९, 
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करनेपर आधा ही फल होता है । स्तोतन्रका पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना 

चाहिये। वाणीसे उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है।# बहुत - 
जोर-जोरसे बोलना तथा पाठमें उतावडी करना वज्जित है । यत्नपूर्वक घुद्ध 
एवं स्थिर चित्तसे पाठ करना चाहिये | | यदि पाठ कण्ठस्थ न हो तो 

पुस्तकसे करे । अपने हाथसे लिखे हुए. अथवा ब्राह्मणेतर पुरुषके लिखे हुए 

स्तोत्रका पाठ न करे । | यदि एक सहखसे अधिक इलोकों या मन्त्रोंका 

गन्थ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करे; इससे कम इलोक़ हों तो उन्हें 

कण्ठस्थ करके बिना पुस्तकके भी पाठ किया जा सकता है | $ अध्याय 

समाप्त होनेपर “इति? ध्वघ? “्ञध्याय? तथा “समाप्त” शब्दका उच्चारण नहीं 

करना चाहिये। >< 


न्नै->ैर 


(९ 





अज्ञानात्सथापिते इस्ते पाठे ह्यर्थफल घुवम्‌। 
न मानसे पठेत्स्तोत्रं वाचिकं तु प्रशस्यते ॥ 
बच्चे:पाठं निषिद्धं स्यात्वरां च परिवर्जयेत्‌। 
शुद्धेनाचलचित्तेन  पठितव्यं॑ प्रयत्नतः ॥ 
कण्ठस्थपाठाभावे तु॒पुस्तकोपरि वाचयेत्‌। 
न स्वयं लिखित स्तोत्र नातब्राक्षणलिपिं पठेत्‌॥ 
पुस्तके वाचनं शस्तं सहस्लादधिक यदि । 
ततो न्यूनस्य तु भवेद्‌ वाचन पुस्तक विना ॥ 


» भ्रध्यायकी पूर्ति होनेपर यों कहना चाहिये-“ओमाकंण्डेयपुराणे 
सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये प्रथमः अ“तत्सत्‌ ।१इसी प्रकार द्वितीय:? ्तृतीय:? 
आदि कद्ठकर समाप्त करना चाहिये । 


॥ श्रीदुर्गाये नमः ॥ 
अथ श्रीह॒गांसप्तशती 
प्रथमो5ध्याय:ः 


०#><22<३० कमरा. 


मेघा ऋषिका राजा सुरथ ओर समाधिको 
भगवतीकी महिमा बताते हुए मघु-केटभ- 
वधका प्रसड़ सुनाना 


विनियोगः 
३» प्रथमचरित्रस्य ब्रह्म ऋषिः, मदह्दाकाली देवता, गायत्री छन्द:, 
नन्‍्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्‌, अग्निस्तत्वम्‌, ऋग्वेदः स्वरूपम्‌, 
श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थ प्रथमचरित्रजपे विनियोग:। 
ध्यानम्‌ 
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधाडछूल॑ भ्रुशुण्डीं शिरः 
शडख संदधतीं कर खिनयनां सवोड़भूषाबताम्‌ | 


प्रथम चरित्रके ब्रह्मा ऋषि; महाकाली ब्रह्मा ऋषि; महाकाली देवता) गायत्री उन्द, नव्य 
शक्ति; रक्तदन्तिका बीज, अग्नि तत्व ओर ऋग्वेद स्वरूप है। श्रीमहाकाली 
देवताकी प्रसन्‍नताके लिये प्रथम चरित्रके जपमें विनियोग किया जाता है। 

भगवान्‌ विष्णुके सो जानेपर मधु ओर कैटभको मारनेके छिये कमलूजन्मा 
ब्रह्माजीने जिनका स्तवन किया था; उन महाकाली देवीका मैं सेवन करता हुँ । 
वे अपने दस हाथोम खज्ज, चक्र) गदा, बाण) धनुष) परिघ, झूल) भुशुण्डि 
मस्तक ओर शह्ज धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे समस्त अज्ञोंमें 











4 


3 >> न्ेन्ट 








#£ प्रथमों पध्यायः * ६१ 


नीलाइमद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तोत्खपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटभम्‌ ॥ 
३ नमश्रण्डिकाये 
“३७ ऐं? माकंण्डेय उवाच ॥ ? ॥ 
सावर्णि: सयेतनयो यो मनुः कथ्यतेडष्टमः । 
निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद गदतो मम ॥२॥ 
महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः | 
स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः ॥ ३॥ 
सखारोचिषेडन्तरे.. पूर्व. चेत्रवंशसमुझ्भवः । 
सुरथोी नाम राजामूृत्समस्ते क्षितिमण्डले ॥ ४॥ 
तस्य पारऊूयतः सम्यक्‌ प्रजाः पृत्रानिवोरसान्‌ । 
बभूवुः शत्रवों भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा ॥ ५॥ 





दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं | उनके शरीरकी कान्ति नीलमणिके समान है 
तथा वे दस मुख ओर दस पेरोंसे युक्त हैं । 

मार्कण्डेयजी बोले--॥ १ ॥ सू्के पुत्र सावर्णि जो आठवें मनु 
कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्तिकी कथा विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सुनो ॥ २ ॥ 
सूर्यकुमार महा भाग सावर्णि भगवती महामायाके अनुग्रहसे जिस प्रकार मन्वन्तर- 
के स्वामी हुए: वही प्रसज्ग सुनाता हूँ ॥ ३ ॥ पूर्वकालकी बात है; स्वारोचिष 
मन्वन्तरमें सुरथ नामके एक राजा थे; जो चेत्रवंशमें उत्पन्न हुए थे | उनका 
समस्त भूमण्डलपर अधिकार था || ४ ॥ वे प्रजाका अपने औरस पुत्रोंकी 
भाँति धर्मपूर्वक पालन करते थे; तो भी उस समय कोलाविध्वंसी नामके 

१. 3० चण्डीदेवीको नमस्कार है । 

२. “कोलाविध्व॑ंसी” यह किसी विशेष कुलके क्षत्रियोंकी संज्ञा है । दक्षिणमें 
“कोला” नगरी प्रसिद्ध है, वह प्राचीन कालमें राजधानी थी । निन क्षत्रियोंने उसपर 


०. 


आक्रमण करके उसका विध्व॑स किया) वे “कोलाविध्व॑ंसी! कहलाये । 


६२ # श्रीठुर्गासपशत्याम्‌ # 

तस्यथ  तेरभवद्‌. युद्धमतिप्रवलदण्डिनः । 

च्दैे फेक धर १८०. 6. 

न्यूनेपि स तेयुद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ॥ ६॥ 

ततः  स्वपुरमायातों निजदेशाधिपो5भवत्‌ । 

आक्रान्दः स महामागस्तस्तदा प्रबलारिभिः ॥ ७॥ 

(९ ०.0 भि ९ जे, ३९) 4 

अमात्यैबेलिभिदुष्टेद्‌ बलस्य दुरात्मभिः । 

कोशो बल चापहृत॑ तत्रापि स्वपुरे ततः॥ <८॥ 

ततो मृगयाव्याजेन हतस्वाम्यः स भूपतिः 

एकाकी हयमारुझय जगाम गहने वनम्‌ ॥ ९॥ 

से तत्राश्रममद्राक्षीद॒ द्विजवर्यस्थ मेधसः | 

प्रशान्त्वापदाकीण मुनिशिष्योपशोमितम्‌ ॥॥१०॥ 

तस्थों कंचित्स काल॑ च मुनिना तेन सत्कृतः । 
क्षत्रिय उनके शत्रु हो गये | ५ ॥ राजा सुरथकी दण्डनीति बड़ी प्रबल थी । 
उनका शज्रुओंके साथ संग्राम हुआ | यद्यपि कोलाविध्यंसी संख्यामें कम थे; 

तो भी राजा सुरथ युद्धमें उनसे परास्त हो गये ॥ ६ || तब वे युद्धभूमिसे 

अपने नगरको छोट आये और केवल अपने देशके राजा होकर रहने छगे 
( समूची पथ्वीसे अब उनका अधिकार जाता रहा ), किंतु वहाँ भी उन प्रबल 
शत्रुओंने उत समय महाभाग राजा सुरथपर आक्रमण कर दिया ॥ ७ ॥ 

राजाका बल क्षीण हो चला था; इसलिये उनके दुष्ट, बलवान एवं 
दुरात्मा मन्त्रियोने वहाँ उनकी राजधानीमें भी राजकीय सेना और खजानेको 
वहसे हथिया लिया ॥ ८ ॥ सुरथका प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिये वे 
शिकार खेलनेके बहाने घोड़ेपर सवार हो वहाँसे अकेले ही एक घने जंगलमें 
चले रे ॥ ९ ॥ वहाँ उन्होंने विप्रवर मेघा मुनिका आश्रम देखा, जहाँ कितने 
ही हिंसक जीव [ अपनी स्वाभाविक हिंसाबृत्ति छोड़कर ] परम शान्तभावसे 
रहते थे । मुनिक्रे बहुत-से शिष्य उस वनकी शोभा बढ़ा रहे थे | १० ॥ 
वहाँ जानेपर मुनिने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठके आश्रमपर 


# प्रथमोषध्यायः # द३े 
इतब्चेतश्र विचरंस्तस्िन्मुनिवराश्रमे ॥११॥ 
सोडचिन्तयत्तदा तत्र. ममत्वादृष्टचेतनः 
मत्पूवें: पालितं पूष मया हीन॑ पुर हि तत्‌ ॥१२॥ 
मद्भृत्यस्तरसदूबृत्तेधमतः पालल्‍यते न वा। 
न जाने स प्रधानो में श्रहस्ती सदामदः ॥१३॥ 
मम वेरिवर्श यातः कान्‌ भोगानुपलप्स्यते । 
ये भममानुगता नित्य प्रसादधनभोजनः ॥१४॥ 
अनुवृत्ति ध्रुव तेष्च कुबेन्त्यन्यमहीभृताम्‌ | 
अपम्यग्व्ययशीलस्तं: कुवेद्धि! सतत व्ययम्‌ ॥१०॥ 
संचितः सो5तिदुःखेन क्षय कोशो गमिष्यति । 
एतच्चान्यन्न॒ सतत॑ चिन्तयामास॒ पार्थिव: ॥१९॥ 
तत्र विग्राश्रमाभ्याश वश्यमेक॑ ददश स+ | 
स॒पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्रागमनेज्त्र कः ॥१७॥ 
इधर-उधर विचरते हुए. कुछ कालवतक रहे ॥ ११ ॥ किर ममतासे 
आकृष्टचित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिन्ता करने लगे--“पू्वकालम 
मेरे पूर्वजोंने जिसका पालन किया था) वही नगर आज मुझसे रहित है । 
पता नहीं; मेरे दुराचारी भ्रत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं । 
जो सदा मदकी वर्षा करनेवाला और शझूरबीर था) वह मेरा प्रधान हाथी 
अब दत्रओंके अधीन होकर न जाने किन भोगोंको मोगता होगा ! जो लोग 
मेरी कृपा, धन और भोजन पानेसे सदा मेरे पीछे-पीछे चलते थे; वे निश्चय 
ही अब दूसरे राजाओंका अनुसरण करते होंगे । उन अ पव्ययी छोगोंके द्वारा 
सदा खर्च होते रहनेके कारण अत्यन्त कष्टसे जमा किया हुआ मेरा वह 
खजाना खाली हो जायगा ।? ये तथा ओर भी कई बातें राजा सुरथ निरन्तर 
सोचते रहते थे | एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधाके आश्रमके निकट 
एक वैश्यको देखा और उससे पूछा--“भाई ! तुम कौन हो £ यहाँ वुम्हारे 
झ., पाठान्तर---ममत्वारृष्टमानस: | 





६७ # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
सशोक इव कस्मा््यं दुर्मना इब लक्ष्यसे । 
इत्याकण्ये. वचस्तस्य भूपतेः पग्रणयोदितम्‌ ॥१८॥ 
' प्रत्युवाच स त॑ वश्यः प्रश्रयावनतों नृपम्र ॥१९॥ 


वेश्य उवाच ॥ २० ॥ 


समाधिनांम वेश्यो5्हमुत्पन्नो धनिनां कुले ॥२१॥ 
पुत्रदार निरस्तश्र धनलोभादसाधुभिः । 
विहीनश्॒ भनेंदौरें! पुत्रेरदाय मे धनम्‌ ॥२२॥ 
चनमभ्यागतोी दुःखी निरस्तथाप्रबन्धुमिः | 
सो5हं न वेश्षि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिक्राम्‌ ॥२३॥ 
प्रवृत्ति ,स्वजनानां च दाराणां चात्र संखितः । 
कि लु॒ तेषां गृहे क्षेममक्षेमं॑ कि लु साम्प्रतम्‌ ॥२४७॥ 
कथं ते कि नु सद्वृत्ता दुबृत्ताः कि नु मे सुताः ॥२५॥ 


आनेका क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने-से दिखायी देते 
हो ?? राजा सुरथका यह प्रेमपूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्यने विनीत 
भावसे उन्हें प्रणाम करके कहा--|| १२--१९ ॥ 

वैद्य बोला--॥ २० | राजन ! मैं धनियोंके कुलमें उत्पन्न एक 
वैश्य हूँ । मेरा नाम समाधि है ॥ २१ ॥ मेरे दुष्ट स्त्री-पुत्रोने घनके छोमसे 
मुझे घरसे बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय घन) स्त्री और पुत्रोंसे 
वश्चित हूँ । मेरे विश्वसनीय बस्धुओंने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया 
है, इसलिये दुखी होकर मैं वनमें चला आया हूँ | यहाँ रहकर मैं इस बातको 
नहीं जानता कि मेरे पुत्रोंकी, स्रीकी और खजनोंकी कुशल है या नहीं । 
इस समय घरमें वे कुशल्से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है ॥२२--२४॥ 
वे मेरे पुत्र केसे हें ? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गये हैं ? ॥२५॥ 
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राजोवाच ॥ २६ ॥ 

ञ््‌ र्नि च्झ आर भि 

येनिरततो भवाँस्लब्चे! प्र॒त्रदारादिभिधेने! ॥२७॥ 

तेषु कि भवतः स्नेहमनुत्रृप्नाति मानसम्‌ ॥२८॥ 

वेश्य उवाच ॥ २९ ॥ 

एवमेतद्रथा प्राह भवानस्मद्ृत वचः ॥३०॥ 

कि करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः | 

चर + ५ 

ये; संत्यज्य पितस्नेहं धनलब्धनिराकृतः ॥३१॥ 

पतिखजनहाद च हार्दि तेष्वेव मे मनः। 

किमेतन्नाभिजानामि जानन्ञपि. महामते ॥३२॥ 

यत्प्रेमप्रवरण॑ चित्त विशुणेष्वपि बन्धुषु । 

+ आप गैमेन ] 

तेषां कृते मे निःध्यासो दोमेनस्थं च जायते ॥३३॥ 

करोमि कि यज्न मनस्तेष्वप्रीतिष निष्ठुरम्‌ ॥३४॥ 

राजाने पूछा--॥ २६ ॥ जिन ल्छोमी स्त्री-पुत्र आदिने धनके कारण 
तुम्हें घरसे निकाल दिया; उनके प्रति तुम्हारे चित्तमं इतना स्नेहका बन्धन 
क्यों है ! || २७-२८ ॥ 

चैदय बोला--॥ २९ ॥ आप मेरे विषयमें जेसी बात कद्दते हैं; वह 
सब ठीक है ॥ ३० ॥ किन्तु क्या करूँ; मेरा मन निष्ठुरता नहीं घारण करता । 
जिन्होंने धनके छोममें पड़कर पिताके प्रति स्नेह) पतिके प्रति प्रेम तथा 
आत्मीयजनके प्रति अनुरागको तिलाझलि दे मुझे घरसे निकाल दिया है; 
उन्हींके प्रति मेरे हृदयमें इतना स्नेह दै। महामते ! गुणहीन बन्धुओंके 
प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है? यह क्‍या है--इस 
बातको मैं जानकर भी नहीं जान पाता । उनके लिये मैं लंबी संसें ले रहा 
हूँ और मेरा हृदय अत्यन्त दुःखित हो रहा है ॥ ३१-३३ ॥ उन लोगोंमें 
ग्रेमका सर्वथा अमाव है; तो भी उनके प्रति जो मेश मन निष्ठुर नहीं हो 
पाता, इसके लिये क्‍या करूँ १ ॥ ३४ ॥ 


दु० स० (१--- 


६६ # श्रीदुर्गाससशत्याम्‌ # 
माकण्डेय उवाच ॥ २५ ॥ 
ततस्तो सहितो विश्र त॑ मुनिं सम्मयपखितों ॥३६॥ 
समाधिनाम वेश्योससोी स च पार्थिवसत्तमः । 
कृत्वा तु तो यथान्याय यथाह तेन संविदम्‌ ॥३७॥ 
उपविष्टो कथा; काशिचतक्रतुवेश्यपार्थिवों ॥३८॥ 
राजोवाच ॥ २९ ॥ 
भगवंस्त्वामहं प्रष्ठुमिच्छाम्पेके वदख तत्‌ ॥४०॥ 
दुःखाय यन्मे मनसः खजित्तायत्ततां बिना। « 
ममत्व गतराज्यस्य राज्याडष्वखिलेष्वपि ॥४१॥ 
जानतोषपि यथाज्ञषस्य॒ किमेतन्मुनिसत्तम | 
अय॑ च निक्ृ्तः पूत्रेदारेभ्रृत्येस्तथोज्यितः ।४२॥ 
खजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति। 


मारकण्डेयजी कद्दते हँ--॥ ३५ ॥ ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर राजाओंमें 
श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ-साथ मेधा मुनिकी सेवामें 
उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्यायानुकूछ विनयपूर्ण बर्ताव करके 
बैठे । तत्पश्चात्‌ वेश्य और राजाने कुछ वार्ताछाप आरम्म किया |३६- ३२८॥ 

राजाने कद्दा--॥ २९ ॥ भगवन्‌ ! मैं आपसे एक! बात पूछना 
चाहता हूँ, उसे बताइये || ४० ॥ मेरा चित्त अपने अधीन न होनेके कारण 
वह बात मेरे मनको बहुत दुःख देती है। जो राज्य मेरे हाथसे चला गया 
है, उसमें और उसके सम्पूर्ण अज्ञोंमें मेरी ममता बनी हुई है ॥ ४५॥। 
मुनिश्रेष्ठ | यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानीकी भाँति 
मुझे उसके लिये दुःख होता है; यह क्या है ? इधर यह वैश्य भी घरसे 
अपमानित होकर आया है | इसके पुत्र, स्री और भत्योंने इसको छोड़ दिया 
है ॥ ४२ ॥ खजनोंने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके 


# प्रथमों <ध्यायः #६ ६७ 
एवमेष तथाहं॑ च द्ावप्यत्यन्तदुःखितों ॥४३॥ 
दृष्टटोषेषपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो । 
तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहों ज्ञानिनोरपि ॥४४॥ 
ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्थ मूढता॥४५॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ५५ ॥ 
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्‍्तोविंषयगोचरे ॥४७॥ 
विषयश्व महामाग याति चेव॑ प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
दिवान्धाः ग्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे ॥|४८॥ 
केचिदिवा तथा रात्री ग्राणिनसतुल्यच्ष्टय; । 
ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं कि तु ते न हि केवलम ॥४९॥ 
यतो हि ज्ञानिनः सर्व पशुपक्षिमगादयः । 
ज्ञानं च _तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्‌ ||५०॥ 
प्रति अत्यन्त हार्दिक स्नेह रखता है । इस प्रकार यह तथा में दोनों ही 
बहुत दुखी हैं || ४३ ॥ जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है; उस विषयके लिये 
भी हमारे मनमें ममताजनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग ! हम 
दोनों समझदार हैं; तो भी हममें जो मोह पैदा हुआ है; यह क्‍या है! 
विवेकश्ून्य पुरुष्की भाँति मुझमें ओर इसमें भी यह मूढता प्रत्यक्ष दिखायी 
देती है ॥ ४४-४५ ॥ कह 
ऋषि बोले--॥ ४६॥ महाभाग ! विषयमार्गका ज्ञान सब जीवोंको 
है ॥ ४७ | इसी प्रकार विषय भी सबके लिये अलग-अलग हैं, कुछ प्राणी 
दिनमें नहीं देखते और दूसरे रातमें ही नहीं देखते || ४८ ॥ तथा कुछ जीव 
ऐसे हैं, जो दिन और रात्रिमें बराबर ही देखते हैं । यह ठीक है कि मनुष्य 
समझदार होते हैं; किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते ॥ ४९ ॥ पश्) पक्षी और 
मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं । मनुष्योंकी समझ भी वैसी ही द्वोती 
१, पा८--तत्केनैत० । २. पा०--याश्व । ३ . पा०--यान्ति । ४.पा०-- 
नुते। 
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मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोमयोः । 
ज्ञानेषपि सति पश्येतान्‌ पतड्राब्छावचज्चुषु ॥५१॥ 

कणमोक्षारतान्मीहात्पीडयमानानपि. श्षुधा । 
मानुषा मनुजव्याप्र सामिलाषाः सुतान प्रति ॥५२॥ 

लोमास्प्रत्युषकाराय ननन्‍्वेतान्‌ कि न पश्यति। 
तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता। ॥५३॥ 

+ रे 

_महामायाग्रभावेण संसारस्थितिकारिणा । 
तन्नात्र विसयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः ॥५४॥ 

महामाया हरेश्चषा तया संमोह्यते जगत । 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी मगवती हि सा ॥५५॥ 

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । 
तया सन न पे जगदेतच्चराचरम ॥५६॥ 
है, जेसी उन संग और पक्षियोंकी होती है॥ ५० ॥ तथा जैपी मनुष्योंकी 
होती है, वैसी ही उन मग-पक्षी आदिकी होती है। यह तथा अन्य बातें भी 
प्रायः दोनोंमें समान ही हैं | समझ होनेपर भी इन पक्षियोंको तो देखो) ये 
खय॑ भूखसे पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चोंकी चोंचमें कितने चावसे 
अन्नके दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ | क्या ठुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार 
होते हुए भी लोभवश अपने किये हुए. उपकारका बदला पानेंके लिये पुत्रोंकी 
अभिलाषा करते हैं ! यद्यपि उन सबमें समझकी कमी नहीं है, तथापि 
वे संसारकी स्थिति ( जन्म-मरणकी परम्परा ) बनाये रखनेवाले भगवती 
महामायाके प्रभावद्वारा ममतामय भंवरसे युक्त मोहके गहरे गर्त॑में गिराये गये हैं । 
इसलिये इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये | जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुकी 
योगनिद्रारूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्होंते यह जगत्‌ मोहित हो रहा 
हे हर भगवती महामाया देवी ज्ञानियोंके भी चित्तको बल्पूर्वक खींचकर 
मोहमें डाल देती हैं । वे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌की स॒ष्टि करती हैं तथा 
१. पा०-नन्वेते । २.पा० -+रिण: | ३. पू-चेवद 
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सेषा प्रसन्‍ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। 

सा विद्या परमा मुक्तेहतुभूता सनातनी ॥५७॥ 

संसारबन्धहेतुथ. सेव सर्वे्वरेश्वरी ॥५८॥ 
राजोवाच ॥ ५९ ॥ 


भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ ॥६०॥ 
ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्र॒ कि ह्विज। 

यत्प्रभावा च सा देवी यत्खरूपा यदुहूवा ॥६१॥ 
तत्सव श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां बर ॥६२॥ 


ऋषिरुवाच ॥ $ ४९ ॥ 


नित्येथ सा जगम्समूर्तिस्तया सर्वेर्िदं ततम्‌ ॥६४॥ 
तथापि. तत्समुत्पत्तिबेहुधा. श्रूयतां मम । 


मिल मय 2 कल 
वे ही प्रसन्न होनेपर मनुष्योंको मुक्तिके लिये वरदान देती हैं। वे दी परा 
विद्या संसार-बन्धन और मोहकी हेतुभूता सनातनी देवी तथा सम्पूर्ण ईश्वरोंकी 
भी अधीश्वरी हैं ॥ ५१--५८ ॥ 
राजाने पूछा-॥ ५९॥ मगवन्‌ ! जिन्हें आप मद्दामाया कहते हैं) वे 
देवी कौन हैं ! ब्रह्म ! उनका आविर्भाव कैसे हुआ १ तथा उनके चरित्र 
दौन-कौन हैं ! ब्र्यवेत्ताओँमें श्रेष्ठ महर्षे ! उन देवीका जैसा प्रभाव हो जेसा 
खरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो) वह सब मैं आपके मुखसे 
सुनना चाहता हूँ ॥| ६०--६२ ॥ 
ऋषि बोले--॥ ६३ ॥ राजन ! वास्तवमें तो वे देवी नित्यखरूपा ही 
हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्वको व्याप्त कर 
रखा है) तथापि उनका प्राकस्य अनेक प्रकारसे होता है । वह मुझसे सुनो । 


१, पा०--कर्म चास्थाश्व । २० पा०--यत्खभावा । 
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देवानां कार्यसिद्धयर्थभाविर्भवति सा यदा ॥६५॥ 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते । 
योगनिद्रां यदा विष्णुजंगत्येकार्णवीकृते ॥६६॥ 
आस्तीय॑ शेषध्रभजत्कस्पान्ते भगवान्‌ प्रश्ु। । 

अरे 

तदा दाबसुरों घोरों विख्यातो मधुकेटभों ॥६७॥ 

विष्णुकर्णणलोदूभूतों हन्तुं. ब्रह्माणमुद्यतों । 

स नाभिकमले विष्णोः खितो ब्रह्मा प्रजापति! ॥॥६८॥ 

इृष्ठा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्त॑ च जनादनम्‌ । 

तुशब॒ योगनिद्रां तामेकाग्रहदयस्थितः ॥६९॥ 

विबोधनाथोय हरेहरिनेत्रकृतालयाम्‌ । 

विश्वेश्ववी जगडद्भात्रीं खितिसंहारकारिणीम |॥७०॥ 

निद्रां भगवर्ती विष्णोरतुलां तेजसः प्रथ्ञु) ॥७१॥ 
यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओंका काय सिद्ध करनेके 
लिये प्रकट होती हैं, उस समय लोकमें उत्पन्न हुई कहल्तती हैं । कल्पके 
अन्तमें जब सम्पूर्ण जगत्‌ एकार्णवर्में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु 
भगवान्‌ विष्णु शेषनागकी शय्या बिछाकर योगनिद्राका आश्रय ले सो रहे थे) 
उस समय उनके कानोंकी मैलसे दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और 
कैटभके नामसे विख्यात थे । वे दोनों ब्रह्माजीका वध करनेको तैयार हो गये । 
भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलमें विराजमान प्रजापति ब्रह्माजीने जब उन दोनों 
भयानक असुरोंको अपने पास आया और भगवानको सोया हुआ देखा; तब 
एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान्‌ विष्णुको जगानेके लिये उनके नेत्रोमें 
निवास करनेवराली योगनिद्राका स्तवन आरम्भ किया | जो इस विश्वकी 
अधीइ्वरी, जगत्‌को धारण करनेवाली, संसारका पालन और संहार करनेबाली 
तथा तेजःसखरूप भगवान्‌ विष्णुकी अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा- 

१. किसी-किसी प्रतिमें श्सके बाद ही “अद्योवाच! है। तथा भनिद्रां भगवर्ती! 
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ब्रह्मोवाच ॥ ७२ ॥ 
त्वं खाहा त्व॑ं खध। त्वं हि वषटकारः खरात्मिक्रा ॥७३॥ 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका खिता | 
हरे कप 6 कि 

अधमात्राखिता नित्या याजुब्यायों विशेषतः ॥७४॥ 

त्वमेव वा सावित्री त्व॑ं देवि जननी परा | 

त् विज्व॑ लयेतत्सुज्यते जगत्‌ ॥७५॥ 

त्वयतत्पाल्यते देवि त्वमत्यन्ते च सबंदा। 

विसृ््टो सश्रिपा त्व॑ं खितिरूपा च पालने ॥७६॥ 

तथा संहतिरूपान्ते जगतोबुस्य जगन्मये । 

महाविद्या महामाया महामेधा महास्मतिः ॥७७॥ 
देवीकी मगवान्‌ ब्रह्मा स्तुति करने छगे ॥ ६४--७१ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा--॥| ७२ ॥ देवि ! तुम्हीं ख्वाह्म त॒म्हीं ख्था ओर 
तुम्हीं वषघटकार हो । स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं । तुम्हीं जीवनदायिनी सुधा 
हो । नित्य अक्षर प्रणवमें अकार; उकार; मकार--इन तीन मात्राओंके रूपमें 
तुम्हीं स्थित हो । तथा इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त जो बिन्दुरूपा नित्य 
अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूपसे उच्चारण नहीं किया जा सकता) वह भी 
तुम्हीं हो । देवि ! तुम्हीं संध्या; सावित्री तथा परम जननी हो । देवि ! तुम्हीं 
इस विश्व-ब्रह्माण्डको घारण करती हो । तुमसे ही इस जगत्‌की स॒ध्टि होती 
है । तुम्हींसे इसका पालन होता हैं ओर सदा तुम्हीं कल्पके अन्तमें सबको 
अपना ग्रास बना लेती हो । जगन्मयी देवि ! इस जगत्‌की उत्पत्तिके समय 
तुम सृश्रिपा हो) पाठनकालमें स्थितिरूपा हो तथा कल्पान्तके समय संहाररूप 
धारण करनेवाली हो । त॒म्हीं महाविद्या, महामाया) महामेधा, महास्मृति; 

न न काका कान" किलमिनिििमिकििक अजीज. ललुुलबलबाअइाााााााााााााााााााााााााआआआआनणननणननआनानछ८णथनााता 

इस इलोकार्धके स्थानमें--“स्तौमि निद्रां भगवती विष्णोरतुलतेजस: ॥” ऐसा प।ठ ह्दै। 

१. पा०--सा त्वं | 
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महामोहा च भवती महादेवी महासुरी । 
प्रकृतिस्‍्त्य॑ च स्वेस्थ॒ गुणत्रयविभाविनी ।॥७८॥ 
कालरात्रिमंहारात्रिमेहिरात्रिश दारुणा । 
त्वं श्रीसत्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिबोधलक्षणा ॥७९ 
लज्जा पुश्स्तिथा तुश्स्त्विं शान्तिः क्षान्तिरेव च । 
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥८०॥ 
शट्ठिनी चापिनी बाणशुशुण्डीपरिधायुधा । 
सोम्या. सौम्यतराशेषसोम्येम्यस्त्वतिसुन्दरी ॥॥८१॥ 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी | 
यज्च किंचित्क्चिद्व स्तु सदसद्वाखिलात्मिके ॥८२॥ 
तस्य सर्वेस्य या शक्ति: सा त्व॑ं कि स्तूयसे तदा । 
यया त्वया जगत्स्रश्ट जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ ॥८३॥ 
सो5पि निद्रावर्श नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः । 
महामोहरूपा; महादेवी और महासुरी हो | त॒म्हीं तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली 
सबकी प्रकृति हो । भयंकर कालरात्रि) महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्हीं हो। 
त॒म्हीं श्री, ठम्हीं ईश्वरी, तुम्हीं छी और तुम्हीं बोधस्वरूपा बुद्धि हो | छजा; 
पुष्टि वृष्ठि शान्ति और क्षमा भी तुम्हीं हो | तुम खड्डधारिणी, झूलघारिणी» 
घोररूपा तथा गदा, चक्र; शह्ठ और घनुष धारण करनेवाली हो | बाण+ 
भुझुण्डी और परिष-ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं | ठुम सौम्य और सौम्यतर हो--- 
इतना ही नहीं) जितने भी सोम्य एबं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा 
तुम अत्यधिक सुन्दरी हो । पर और अपर--सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी 
त॒म्हीं हो । सर्वस्वरूपे देवि ! कहीं भी सत्‌-असत्रूप जो कुछ वस्तुएँ हैं और 
उन सबकी जो शक्ति है, वह त॒म्हीं हो । ऐसी अवस्थामें तुम्हारी स्त॒ति क्या 
हो सकती है । जो इस जगत्‌की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन 
भगवानको भी जब तुमने निद्राके अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति 
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१. पा०--महेश्वरी । २. पा०--मया । ३. पा०--पातात्ति । 
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विष्णुः शरीरग्रहणमहमीश!न एव. च ॥८४७॥ 
कारितास्ते यतो5तस्त्वां कः स्वोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ । 
सा त्वमित्थ॑ प्रभावः स्वरुदारे दबि संस्तुता !!८५॥ 
मोहयेती. दुराधपोवसुरो. मधुकेटमों । 
प्रवोध॑च जगत्स्वामी नीयतामच्युतों लघु ॥८६॥ 
बोधश्व क्रियतामस्थ हन्तुमेती महासुरी ॥८७॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ८८ ॥ 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥८९॥ 
विष्णोः प्रबोधनाथोय निहन्तुं. मघुकेटभी । 
नेत्रास्यनासिकाबाहुहदयेम्यस्तथोरसः ॥९०॥ 
निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो5्व्यक्तजन्मनः । 
उत्तस्यां च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनादनः ॥९१॥ 
एकार्णवेडहिशयनात्ततः स दद्शे च तौ। 
करनेमें वहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान्‌ शड्जरकों तथा 
भगवान्‌ विष्णुको भी तुमने ही शरीर धारण कराया है; अतः तुम्हारी स्तुति 
करनेकी शक्ति किसमें है | देवि ! तुम तो अपने इन उदार प्रभावोंसे ही 
प्रशंसित हो । ये दोनों दुर्धध॑असुर मधु और केटमभ हैं, इनको मोहमें 
डाल दो और जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुको शीघ्र ही जगा दो। साथ ही 
इनके भीतर दोनों महान्‌ असुरोंकों मार डालनेकी बुद्धि उत्पन्न 
कर दो ॥ ७३-८७ ॥ 
ऋषि कहते हैं--]| ८८ ॥राजन्‌ ! जब ब्रह्माजीने वहाँ मधु और 
कैटमको मारनेके उद्देश्यसे भगवान्‌ विष्णुको जगानेके लिये तमोगुणकी 
अधिषात्री देवी योगनिद्राकी इस प्रकार स्तुति की; तब वे भगवानके नेत्र, 
मुख) नासिका, बाहु) हृदय और वक्षःस्थलसे निकलकर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीकी 
दृष्टिके समक्ष खड़ी हो गयीं । योगनिद्रासे मुक्त होनेपर जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ 
जनार्दन उस एकार्णवके जलमें शेषनागकी शय्यासे जाग उठे। फिर उन्होंने 
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मधुकेटभों दुरात्मानावतिवीयपराक्रमो ॥९२॥ 
क्रोधरक्तेक्षणावत्तं ब्रह्माथ. जनितोद्यमो । 
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरि ॥९३॥ 
पश्चवर्षसहर्ताणि. वाहुप्रहरणो.. विश्व) । 
तावप्यतिबलोन्मत्तो महामायाविमो हितोी ॥९४॥ 
उक्तवन्ती वरोड्स्मत्तो त्रियतामिति केशवम्‌ ॥९५॥ 
श्रीभमगवानुवाच ॥। ९६ ॥ 
भवेतामद्य मे तुशे मम वध्यावुभावषि ॥९७॥ 
किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि बृत मम ॥९८॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ९९ ॥ 

वश्विताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌ ॥१००॥ 
विलोक्य ताभ्यां गदितों भगवान्‌ कमलेक्षणः । 

उन दोनों असुरोंको देखा । वे दुरात्मा मधु और केठभ अत्यन्त बलवान्‌ 

तथा पराक्रमी थे । ओर क्रोधसे छाल आँखें किये ब्रह्माजीको खा जानेके लिये 

उद्योग कर रहे थे | तब भगवान्‌ श्रीहरिने उठकर उन दोनोंके साथ पाँच 

हजार वर्षोतक केवल बाहुयुद्ध किया। वे दोनों भी अत्यन्त बलके कारण 

उन्मत्त हो रहे थे | इधर महामायाने भी उन्हें मोहमें डाल रक्खा था; इसलिये 

वे भगवान्‌ विष्णुसे धर लगे--“हम तुम्हारी वीरतासे संतुष्ट हैं | तुम 

हमलोगोंसे कोई वर मागो? ॥ ८९७९५ | < 
श्रीभगवान्‌ बोले--॥ ९६ | यदि तुम दोनों मुझपर प्रसन्न हो तो 


अब मेरे हाथसे मारे जाओ । बस) इतना-सा ही मैंने वर माँगा है। यहाँ दूसरे 
किसी वरसे क्‍या लेना है ॥ ९७-९८ ॥ कि 


ऋषि कहते हैं---॥ ९९ ॥ इस प्रकार धोखेमें आ जानेपर जब उन्होंने 
सम्पूर्ण जगतूमें जल-ही-जल देखा; तब कमलनयन भगवानसे कहा-- 
0 २ पा०5>गो दत्त। शा मया जय मल श। हन्तुं । २. पा०--मया । ३. मार्कण्डेयपुराणकी कई 
प्रतियोंमें यहाँ “प्रीती स्वस्तव युद्धेन इलाध्यस्त्व॑ मृत्युरावयो: ।” इतना अधिक पाठ है । 
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आदां जहि न यत्रोवी सलिलेन परिप्छुता ॥१०१॥ 
ऋषिरुवाच ॥ 2०२ ॥ 


तथेत्युक्वा भगवता शह्डचक्रगदाभृवा । 
कृत्वा चक्रेण वे च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥१०३॥ 
एवप्रेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्र्‌ । 
प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शणु वदामि ते ॥एऐं3०१ ०४॥ 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाह्वत्म्ये 
मधुकेटभवधों. नाम ग्रथमोउध्यायः ॥ ? ॥ 
उचाच ४, अर्द्धश्लोकाः २०, श्लोकाः $$ ॥ 
एकमादितः ॥ 2 ०४ ॥ 
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“जहाँ प्रथ्वी जलमें ड्बी हुईं न हो--जहाँ सूखा स्थान हो) वहीं हमारा वध 
करो? || १००-१०१ ॥ 

ऋषि कहते हैं--)॥ १०२ ॥ तब “तथास्तु” कहकर शह्लू) चक्र और 
गदा घारण करनेवाले भगवानने उन दोनोंके मस्तक अपनी जाँघपर रखकर 
चक्रसें काट डाले । इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्माजीकी स्तुति करनेपर 
स्वयं प्रकट हुई थीं। अब पुनः ठुमसे उनके प्रभावका वर्णन करता हूँ, 
सुनो ॥ १०३-१०४ ॥ 

इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथके अन्तग्त 
देवीमाहात्यमें 'मधु-कैटम-बधः नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 


9 $ ७->-<*- 


द्वितीयो5ध्यायः 


देवताओंके तेजसे देवीका प्रादुभीव ओर 
महिषासुरकी सेनाका वध 





विनियोगः 

<सध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिमंहा लक्ष्मी देवता उष्णिक छन्द्‌ः शाकम्भरी 
शक्ति: दुर्गा बीज वायुर्तस्द यजुर्वेद: स्वरूपं श्रीमह्दालक्ष्मीप्रीत्यर्थ मध्यम- 
चरित्रजपे विनियोगः । 

ध्यानम्‌ 

३“अश्षुस्रकपरशुं गदेषुकुलिशं पद्म धनुष्कुण्डिकां 

दण्ड शक्तिमसि च चम जलजं घण्टां सुराभाजनम । 

शूल पाशसुदशने च दधतीं हस्त: प्रसन्‍नाननां 

सेवे सेरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजखिताम्‌ ॥। 

“3७ हीं? ऋषिर॒ुवाच ॥ / ॥ 

देवासुरमभूयुद्ं पूर्णमब्दशतं पुरा 

3“ मध्यम चरित्रके विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छन्द, 
शाकम्भरी शक्ति; दुगों बीज, वायु तत्व ओर यजुर्वेद स्वरूप है। श्रीमहाल्क्ष्मी 
की प्रसन्‍नताके लिये मध्यम चरित्रके पाठमें इसका विनियोग है। 

में कमलके आसनपर -बैठी हुई प्रसन्‍न मुखवाली महिषासुरमर्दिनी 
भगवती महालक्ष्मीका भजन करता हूँ, जो अपने हाथोंमें अक्षमाला, फरसा 
गदा) बाण) वज्र) पद्म; धनुष) कुण्डिका) दण्ड, शक्ति, खन्न) ढाल) शद्भ) 
घण्टा; मधुपात्र; झूछ) पाश ओर चक्र धारण करती हैं। 

ऋषि कहते हँ--॥ १ ॥ पूर्वकाल्में देवताओं और असुरोंमें पूरे सौ 
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महिषे्सुराणामधिपे देवानां च पुरदरे ॥ २॥ 
तत्रासुर महावीयेंद वसेन्य॑ प्राजितम्‌ । 
जित्वा च' सकलान्‌ देवानिन्द्रोड्भून्महिषासुरः ॥ रे ॥ 
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम्‌ । 
पुरस्कृत्य गतास्तत्र. यत्रेशगरुडध्वजो ॥ ४ ॥ 
यथाबृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेशितम्‌ । 
त्रिदशा; कथयामासु्देवाभिभवविस्तरम्‌ ॥॥ ५ ॥ 
तर्यन्द्रागन्यनिलेन्दुनां यमस्य वरुणस्य च। 

अन्येषां चाधिकारान्‌ स॒ स्वयमेवाधितिष्ठति | ६ ॥ 
स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा आुबवि। 
विचरन्ति यथा मत्यां महिषेण दुरात्मना ॥ ७॥ 
एतद्रः कथित स्वममरारिविचेशितिस्‌ । 
शरण वः ग्रपन्नाः सो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 


फिर 

बर्षोतक घोर संग्राम हुआ था । उसमें अस॒रोंका ख्वामी महिषासुर था और 
देवताओंके नायक इन्द्र थे । उस युद्धमें देवताओंकी सेना महाबली असुरोसे 
परास्त हो गयी । सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर महिषासुर इन्द्र बन बैठा ॥ २-३॥ 
* तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्माजीकों आगे करके उस स्थानपर गये; जहाँ 
भगवान्‌ शझ्ढडर और विष्णु विराजमान ये ॥ ४ ॥ देवताओंने महिषासुरके 
पराक्रम तथा अपनी पराजयका यथावत्‌ वृत्तान्त उन दोनों' देवेश्वरोंसे विस्तार- 
पूर्वक कह सुनाया ॥ ५ ॥ वे बोले--“भगवन ! महिषासुर सूर्य, इन्द्र) अग्नि) 
वायु) चन्द्रमा यम) वरुण तथा अन्य देवताओंके भी अधिकार छीनकर 
सयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है ॥ ६ ॥ उस दुरात्मा महिषने समस्त 
देवताओंको खर्गसे निकाल दिया है। अब वे मनुष्योंकी भाँति प्रथ्वीपर 
बिचरते हैं || ७ ॥ दैत्योंकी यह सारी करतूत हमने आपलोगोंसे कद सुनायी । 
अब हम आपकी ही शरणमें आये हैं । उसके वधका कोई 
उपाय सोचिये ॥ ८॥ 
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इत्थं निशम्य देवानां वर्चांसि मधुसदनः | 
चकार कोप॑. शम्भुश्च॒ अ्रकुटीकुटिलाननों ॥ ९ ॥ 
ततो5तिकोपपूर्ण्य. चक्रिणो बदनात्ततः । 
निश्रक्राम महत्तेजो ब्रह्म: शह्भर्स च॥१०॥ 
अन्येषां चेव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । 
निर्गंत॑ सुमहत्तेजस्तच्चेक्य॑ समगच्छत ॥११॥ 
अतीबव तेजस: कूर्ट ज्वलन्तमिव पर्व॑तम्‌ । 
दव्शुस्ते सुरास्तत्र  ज्वालाब्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥१२॥ 
अतुल॑ तत्र. तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम । 
एकस्थं तदभूत्रारी व्याप्तलोकत्रय॑त्विषा ॥१३॥ 
यदभूच्छाम्भव॑ तेजस्तेनाजायततन्युखम्‌ । 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहवों विष्णुतेजसा ॥१४॥ 
इस प्रकार देवताओंके वचन सुनकर भगवान्‌ विष्णु और शिवने 
देत्योंपर बड़ा क्रोध किया । उनकी भौंहें तन गयीं और मुँह टेढ़ा हो 
गया ॥ ९ ॥ तब अत्यन्त कोपमें भरे हुए चक्रपाणि श्रीविष्णुके मुखसे एक महान 
तेज प्रकट हुआ । इसी प्रकार ब्रह्मा; शझ्भूर तथा इन्द्र आदि अन्यान्य 
देवताओंके शरीरसे भी बड़ा भारी तेज निकला । वह सब मिलकर एक हो 
गया || १०-११ || महान्‌ तेजका वह पुञ्ञ जाज्वल्यमान पर्व॑त-सा जान 
पड़ा । देवताओंने देखा, वहाँ उसकी ज्वाल्यएँ सम्पूर्ण दिशाओंमें व्याप्त 
हो रही थीं॥ १२ ॥ सम्पूर्ण देवताओंके शरीरसे प्रकट हुए उस तेजकी 
कहीं तुछना नहीं थी । एकत्रित होनेपर वह एक नारीके रूपमें परिणत हो 
गया और अपने प्रकाशसे तीनों व्येकोमें व्याप्त जान पड़ा ॥ १३॥ भगवान्‌ 
शझ्लरका जो तेज था; उससे उस देवीका मुख प्रकट हुआ । यमराजके तेज- 
से उसके सिरमें बाठ निकल आये । श्रीविष्णुभगवानके तेजसे उसकी 
भुजाएँ उत्पन्न हुईं ॥ १४॥ चन्द्रमाके तेजसे दोनों स्तनोंका और इन्द्रके तेजसे 
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सोम्येन स्तनयोयुग्म॑ मध्यं चेन्द्रेण चाभवत्‌ । 
वारुणेने च जब्बोरू नितम्बस्तेजला झआुवः ॥१५॥ 
ब्रह्मणस्तेतसा पादो तदह्लुल्योड्क॑तेजसा । 
वसूनां च कराहुल्‍यः कोबेरेण च नासिका ॥१६॥ 
तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । 
नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥१७॥ 
भ्रुवों च॒ संध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्थ च। 
अन्येषां चेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥१८॥ 
ततः  समस्तदेवानां तेजोराशिसपुद्धवाम्‌ । 
तां विलोक्य मु प्रापुरमरा महिषादिताः ॥१९॥ 
शूल॑ शूलादिनिष्कृष्प ददो तस्पे पिनाकपृक। 
मध्यभाग ( कटियप्रदेश ) का प्रादुर्भाव हुआ। वरुणके तेजसे जद्भा और 
पिंडली तथा प्रथ्वीके तेजसे नितम्बभाग प्रकट हुआ ॥ १५ ॥ ब्रह्माके ते जसे 
दोनों चरण और सूर्यके तेजसे उनकी अँगुलियाँ हुईं । बसुओंके तेजसे हाथोंकी 
अँगुल्याँ और कुबेरके तेजसे नासिका प्रकट हुईं॥ १६ ॥ उस देवीके दाँत 
प्रजापतिके तेजसे ओर तीनों नेत्र अग्निके तेजसे प्रकट हुए थे॥ १७॥ 
उसकी भौंहें संध्याके और कान वायुके तेजसे उत्पन्न हुए थें। इसी प्रकार 
अन्यान्य देवताओंके तेजसे भी उस कल्याणमयी देवीका आविर्भाव हुआ ॥ १८॥ 
तदनन्तर समस्त देवताओंके तेजःपुञ्ञसे प्रकट हुईं देवीको देखकर 
महिषासुरके सताये हुए, देवता बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ १९ ॥ पिनाकधारी भगवान्‌ 
शड्भरने अपने शूछसे एक झूछ निकालकर उन्हें दिया; फिर भगवान्‌ विष्णुने 
7 क्षपकत्र इसके बाद वततों देवा दहुस्तले खानि खान्यायुधानि 
च | छचुज॑यजयेत्युच्चैजैयन्ती ते जयैषिण: ॥? श्तना पाठ अधिक है । 
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चक्र च दततवान्‌ क्ृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः ॥२०॥ 
शह्ू च वरुणः शक्ति ददों तस्ये हुताशनः | 
मारुतो दत्तवांथापं॑ बाणपूर्ण तथेषुधी ॥२१॥ 
वज्भिन्द्र/ ससमुत्पाध कुलिशादमराधिपः । 
ददों तस्य सहस्राक्षो घण्टामेरावताद गजात्‌ ॥॥२२॥ 
कालदण्डाद्यमो दण्ड पाशं चाम्बुपतिदंदों । 
प्रजापतिश्राक्षमालां ददों ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ ॥२३॥ 
समस्तरोमकूपेष निजरश्मीनू. दिवाकरः । 
कालश्र दत्तवान्‌ खड्गं तस्थाइ्चेम च निर्मलम्‌ ॥२४॥ 
क्षीरोदआमले हारमजरे च तथाम्बरे | 
चूडामणिं तथा दिव्य॑ कुण्डले कटकानि च ॥२५॥ 
अधचन्द्र तथा शुश्र॑ केयूरान्‌_ स्वबाहुणु । 
भी अपने चक्रसे चक्र उत्पन्न करके भगवतीको अर्पण किया ॥ २० ॥ वरुणने 
भी शह्ठभ मेंट किया; अग्निने उन्हें शक्ति दी ओर वायुने घनुष तथा बाणसे 
भरे हुए दो तरकस प्रदान किये ॥| २१ ॥ सहख्र नेत्रोंवाले देवराज इन्द्रने 
अपने वज्जसे वज्र उत्पन्न करके दिया ओर ऐरावत हाथीसे उतारकर एक 
घण्टा भी प्रदान किया | २२ || यमराजने कालदण्डसे दण्ड, वरुणने पाश: 
प्रजापतिने स्फटिकाक्षकी माल्या तथा ब्रह्माजीने कमण्डलु मैट किया || २३॥ 
सूर्यने देवीके समस्त रोम-कूपोंमें अपनी किरणोंका तेज भर दिया। कालने 
उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी ॥ २४ ॥ क्षीससमुद्रने उज्ज्वल 
हार तथा कभी जीर्ण न होनेवाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किये । साथ ही उन्होंने 
दिव्य चूडामणि, दो कुण्डछ, कड़े) उज्ज्वल अर्ध॑च॒न्द्र, सब बाहुओंके लिये 
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नूपूरो विमलो तद्दद्‌ग्रेवेयकमनुत्तमम ॥२६॥ 
अड्गुलीयकरत्रानि समस्ताखन्ललीषु. च। 
विश्वकमों ददों तस्ये परशुं चातिनिमेलम्‌ ॥२७॥ 
अख्नाण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं चदंशनम्‌ | 
अम्लानपह्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम्‌ ॥२८॥ 
अददजलधिस्तस्प पहुज॑ चातिशोभनम्‌ । 
हिमवान्‌ वाहन सिंह रत्नानि विविधानि च ॥२९॥ 
ददावशून्यं सुरया पानपात्र॑ धनाधिपः | 
कर सवनागे 
शेषश् शो महामणिविभूषितम्‌ ॥।३०॥ 
नागहारं ददों तस्ये धत्ते यः प्रथिवीमिमाम्‌ । 
५ च्छ्ध  ि. 
अन्यरपि सुरदवी  भूषणरायुधेस्तथा ॥३१॥ 
सम्मानिता ननादोच्चे! साइहासं मुहुमेहु। । 
तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभश ॥३२॥ 
केयूर; दोनों चरणोंके लिये निर्मल नूपुर; गलेकी सुन्दर हँसली और सब 
अंगुल्योमें पहननेके लिये रत्नोंकी बनी अँगूठियाँ भी दीं । विश्वक्मने 
उन्हें अत्यन्त निर्मेल फरसा मेंट किया ॥ २५-२७ ॥ साथ ही अनेक 
प्रकारके अस्त्र और अभेद्य कवच दिये; इनके सिवा मस्तक ओर वक्षःस्थलूपर 
धारण करनेके लिये कभी न कुम्हलछानेवाले कमल्लोंकी माल्ाएँ दीं ॥ २८ ॥ 
जलघधिने उन्हें सुन्दर कमलछका फूल मठ किया । हिमालयने सवारीके लिये 
सिंह तथा माँति-माँतिके रत्न समर्पित किये || २९ ॥ धनाध्यक्ष कुबेरने मधुसे 
भरा पानपात्र दिया तथा सम्पूर्ण नागोंके राजा शेषने, जो इस प्रथ्वीकों धारण 
करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियोंसे विभूषित नागहार मेंट दिया। इसी प्रकार 
अन्य देवताओंने मी आभूषण ओर अस्त्र-शस्त्र देकर देवीका सम्मान किया । 
तत्पश्रात्‌ उन्होंने बारंबार अद्टहासपूर्वक उच्चस्वस्से गजना की । उनके भयंकर 
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अमायतातिमहता प्रतिशब्दी. महानभूत्‌ । 
चुक्षुअ/ सकला लोकाः समुद्रा्ध चकम्पिरे ॥३३॥ 
चचाल वसुधा चेठः सकलाथ महीधराः । 
जयेति देवाश्व मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीमर्‌ ॥३४॥ 
तुष्टवुुनयश्चेनां भक्तिनम्रात्ममूतेयः । 
इृष्टा समस्त संक्षुब्ध॑ त्रेलोक्यममरारयः ॥।३५॥ 
संनद्वाखिलसेन्यास्ते.. समृत्तस्थुरुदायुधा; । 
आ;ः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥३६॥ 
अभ्यधावतव त॑  डब्दमशेपेरसुरेबतः । 
स॒ ददश ततो देवीं व्याप्तठोकत्रयां त्विषा ॥३७॥ 
नादसे सम्पूर्ण आकाश गूँज उठा-॥३०-३२॥ देवीका वह अत्यन्त उच्चस्वर- 
से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका; आकाश उसके सामने रूघु प्रतीत 
- होने लगा | उससे बड़े जोरकी प्रतिध्वनि हुई, जिससे सम्पूर्ण विश्वमें हलचल 
मच गयी और समुद्र काँप उठे ॥ ३३ ॥ प्रथ्बी डोलने छगी और समस्त पर्वत 
हिलने लगे | उस समय देवताओंने अत्यन्त प्रसन्नताके साथ सिंहवाहिनी 
भवानीसे कहा--“देवि ! तुम्हारी जय हो? || ३४ ॥ साथ ही महर्षियोंने भक्ति- 
भावसे विनम्र होकर उनका स्तवन किया । 
सम्पूर्ण त्रिलोकीको क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाको 
कवच आदिसे सुसजित कर; हाथोंमें हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो 
गये । उस समय महिषासुरने बड़े क्रोधमें आकर कहा--«आः ! यह क्या 
हो रह्य है ।? फिर वह सम्पूर्ण असुरोंसे विरकर उस सिंहनादकी ओर लक्ष्य करके 
दौड़ा और आगे पहुँचकर उसने देवीको देखा, जो अपनी प्रभासे तीनों 
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पादाक्रान्त्या नतश्॒व॑ किरीटोल्लिखिताम्बराम्‌ । 
क्षोमिताशेषपातालां धनुज्योनिःखनेन ताम ॥३८॥ 
दिशो भ्रुजसहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संखिताम्‌ । 
ततः पग्रवबते युद्ध तया देव्या सुरद्विषाम्‌ ॥३९॥ 


शस्रास्नेयह॒धा मुक्तेरादी पितदिगन्तरम्‌ । 
महिषासुरसेनानी थ्रिक्षुराख्यो महासुरः ॥४०॥ 
युयुधे चामरथान्येश्रतुरड्बबलान्वितः । 


रथानामयुतेः पषडमिरुदग्राख्यो महासुरः ॥४१॥ 
अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः । 
पश्चाशद्भिथ॒ नियुतेरसिलोमा महासुरः ॥४२॥ 
अयुतानां शर्ते! पड्भिबाष्कलो युयुधे रणे। 


लोकोको प्रकाशित कर रही थीं ॥ २५-३७ ॥ उनके चरणोंके भारसे 

पृथ्वी दबी जा रही थी। माथेके मुकुग्से आकाशरमें रेखा-सी खिंच रही थी 
तथा वे अपने घनुषकी टक्कलारसे सातों पाताछाको क्षुब्ध किये देती थीं 
॥ ३८ ॥ देवी अपनी हजारों भुुजाओंसे सम्पूण दिशाओंको आच्छादित 
करके खड़ी थीं | तदनन्तर उनके साथ देत्योंका युद्ध छिड़ गया ॥ ३९ ॥ 
नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंके प्रहारसे सम्पूर्ण दिशाएँ. उद्धासित होने छगीं। 
चिक्षुर नामक महान्‌ असुर महिषासुरका ल्लेनानायक था ॥४०॥ वह देवीके 
साथ युद्ध करने लगा । अन्य देत्योंकी चतुरक्षिणी सेना साथ लेकर चामर 
भी लड़ने लगा | साठ हजार रथियोंके साथ आकर उद॒ग्र नामक महादैत्यने 
लोहा लिया || ४१ ॥एक करोड़ रथियोंको साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य 
युद्ध करने लगा | जिसके रोएँ तलवारके समान तीखे थे; वह असिलोमा 
नामका महादैत्य पाँच करोड़ रथी सैनिकासहित युद्धमें आ डटा ॥ ४२ ॥ 
साठ लाख रथियोंसें घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्धभूमिमें 


८४ *# श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
गजवा जिसहस्रोधेर ने के परिवारितः ॥४३॥ 
वृतो रथानां कोठ्या च युद्धे तसिन्नयुध्यत । 
बिडालाख्यो5्युतानां च पश्चाशद्भिरथायुतेः ॥४४॥ 
युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः । 
अन्ये च तत्रायुतशों रथनागहयेबूताः ॥४५॥ 
 युयुधु; संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः । 
कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥४६॥ 
हयानां च बृतों युद्धे तत्राभून्महिषासुरः । 
तोमरेभिन्दिपालेश्व शक्तिभिमुसलेसतथा ॥४७॥ 
युयुधु; संयुगे देव्या खड़गेः परशुपद्िशैः । 
केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे ॥४८॥ 
देवीं खड्गप्रहारेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमः । 
सापि देवी ततस्तानि शत्नाण्यस्नाणि चण्डिका ॥४९॥ 
लड़ने छगा । परिवारित नामक राक्षत हाथीसवार और घुड़सवारोके 
अनेक दलों तथा एक करोड़ रथियोंकी सेना लेकर युद्ध करने गा | बिडाल 
नामक देत्य पाँच अरब रथियोंसे घिरकर लोहा लेने छगा । इनके अतिरिक्त 
और भी हजारों महादेत्य रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेना साथ लेकर वहाँ 
देवीके साथ युद्ध करने छगे | खवयं महिषासुर उस रणभूमिमें कोटि-कोटि 
सहख रथ) हाथी और घोड़ोंकी सेनासे घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवीके 
साथ तोमर भिन्दिपाल; शक्ति; मूसल) खड्ज, परञशु और पट्टिश आदि अख्न- 
शस्त्रोंका प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे । कुछ दैत्योंने उनपर शक्तिका 
प्रहार किया; कुछ लोगोंने पाश फेंके ॥४३-४८॥ तथा कुछ दूसरे दैत्योंने 
खज्ज प्रहार करके देवीको मार डालनेका उद्योग किया। देवीने भी क्रोधमें 
१. पा०-कैरुग्रदर्शन: । २. किसी-किसी प्रतिमे श्सके बाद ५वृतः कालो 
रथानां च रणे पतन्नाशतायुतै: । युयुधे संयुगे तत्र तावद्धि: परिवारितः ॥? इतना 
भधिक पाठ है। परितो वारयदि शत्रुनिति व्युत्पत्तिः 


# द्वितीयो 5ध्यायः # ८५ 
लीलयेव प्रचिच्छेद. निजशख्राख्रवर्षिणी । 
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरपिभि; ॥५०॥ 
मुमोचासुरदेहेषु श्राण्यख्रलाणि चेश्वरी । 
सो5पि क्रुद्धों धुतसठो देव्या वाहनकेशरी ॥५१॥ 
चचारासुरसैन्येध.. वनेष्विव हुताशनः । 
निःश्वासान मुझे यांश्व युध्यमाना रणेडम्बिका ॥५२॥ 
त एवं सद्यः सम्भृता गणाः शतसहखशः | 
युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिशं। ॥५३॥ 
नाशयन्तो5सुरगणान्‌ देवीशक्त्युपबृंहिता। । 
अवादयन्त पटहान्‌ गणाः शह्डांस्तथापरे ॥५४॥ 
मृदड्रांश्य तथेवान्ये तस्मिन युद्धमहोत्सवे । 
ततो देवी त्रिशलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः ॥५५॥ 


कि अल 2 3 8 नमन 
भरकर खेल-खेलमें ही अपने अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करके दैत्योंके वे समस्त 
असर्त्र-शस्त्र काट डाले । उनके मुखपर परिश्रम या थकावटका रंचमात्र भी 
चिह् नहीं था)- देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती 
परमेश्वरी देत्योंके शरीरोंपर अख्त्र-शस्त्रोकी वर्षा करती रहीं । 
देवीका वाहन सिंह भी क्रोधमें भरकर गर्दनके बालोंको हिलाता हुआ 
असुरोंकी सेनामें इस प्रकार विचरने लगा; मानो वनोंमें दावानल फैल रहा 
हो । रणभूमिमें देत्योंके साथ युद्ध करती हुईं अम्बिकादेवीने जितने निःश्वास 
छोड़े) वे सभी तत्काल सैकड़ों-हजारों गणोंके रूपमें प्रकट हो गये ओर परशु; 
भिन्दिपाल, खड़ तथा पट्टिश आदि अम्त्रोंद्यारा असुरोंका सामना करने 
लगे || ४९-५३ || देवीकी शक्तिसे बढ़े हुए वें गण असुरोंका नाश करते 
हुए. नगाड़ा और शह्ल आदि बाजे बजाने लगे ॥ ५४ ॥ उस संग्राम-महोत्सवमें 
कितने ही गण मृदड्ग बजा रहे थे। तदनन्तर देवीने त्रिश्यूलसे, गदासे, 
हि व मनी 8 3... 


१. पा०---शरवृष्टिमि: । 


८६ * श्रीदुगीखप्तशत्याम्‌ # 
खड॒गादिभिश्र॒ शतशो निजघान महासुरान्‌ | 
पातयामास चेवान्यान्‌ घण्टास्वनविमोहितान्‌ ॥।५६॥ 
असुरान्‌ श्राव पाशन बद्ध्वा चान्यानकषयत्‌ | 
केचिद्‌ द्विधा ऋतास्तीक्ष्णण खड्गपातेस्तथापरे ॥५७॥ 
विपोथिता निपातेन गदया अबि शेरते। 
वेमथ्य॒ केचिद्रुधिर मुसलेन भर हता ॥५८॥ 
केचिन्निपतिता भूमी भिन्‍नाः शलेन वक्षसि । 
निरन्तराः शरोघेण क्ृताः केचिद्रणाजिरे ॥५९॥ 
ब्येनानुकारिणः प्राणान्‌ सुम्ुचुखिदशादनाः । 
केषांचिद॒ बाहवरिछन्नाहिछन्नग्रीवास्तथापरे ॥६०॥ 
शिरांसि पेतुरन्येपामन्ये मध्ये विदारिता । 
विच्छिन्नजड्डास्त्वपरे  पेतुरुव्या महासुराः ॥६१॥ 
शक्तिकी वर्षसिे ओर खज्न आदिसे सेकड़ों महादेत्योंका संहार कर डाला | 
कितनोंको घण्टेके भयझ्लुर नादसे मूच्छित करके मार गिराया ॥ ५५-५६ ॥ 
बहुतेरे देत्योंकी पाशसे बॉँधकर धरतीपर घसीटा । कितने हौ दैत्य उनकी 
तीखी तलवारकी मारसे दो-दो टुकड़े हो गये | ५७ || कितने ही गदाकी 
चोटसे घायल हो धरतीपर सो गये । कितने ही मूसछकी मारसे अत्यन्त 
आहत होकर रक्त वमन करने लगे । कुछ दैत्य झूलसे छाती फट जानेके 
कारण प्रथ्वीपर ढेर हो गये । उस रणाज्ञणमें बाणसमूहोंकी वृश्सि कितने ही 
असुरोंकी कमर टूट गयी || ५८-५९ || बाजकी तरह झपटनेवाले देवपीडक 
दैत्यगण अपने प्राणोंसे हाथ धोने लगे । किन्हींकी बाँहें छिन्न-मिन्न हो गयीं । 
कितनोंकी गद्दनें कट गयीं । कितने ही दैत्योंके मस्तक कट-कटकर गिरने लगे | 
कुछ लोगोंके शरीर मध्यभागमें ही विदीण हो गये | कितने ही महादैत्य 
न... 3 मन शशि न 


१. पा०--सेनानु ० । शल्यानु० । शैलानु ० । 





# द्वितोयो एध्यायः #६ ८७ 


एकबाहृुक्षिचवरणा; केचिदेव्या द्विधा कृताः। 
छिन्नेडपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ॥६२॥ 
कबन्धा युयुधुदेव्या  गृहीतपरमायुधाः | 
ननृतुथ्वापरे तत्र युद्धे तू्यलयाओताः ॥६३॥ 
कबन्धाशिछिननशिरसः खड्गशक्त्युष्टिपाणयः । 
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥|६४॥ 
पातित रथनागाखवेरसुरेथ वसुन्धरा । 
अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूत्स महारण। ॥६५॥ 
शोणितोधा महानद्यः सद्चस्तत्र श्रसुखवुः 
मध्ये  चासुरसेन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥६६॥ 





जाँमें कट जानेसे प्रथ्वीपर गिर पड़े । कितनोंको ही देवीने एक बाँह, एक पैर 
और एक नेत्रवाले करके दो टुकड़ोंमें चीर डाला । कितने ही देत्य मस्तक 
कट जानेपर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल घड़के ही रूपमें अच्छे- 
अच्छे हथियार हाथमें ले देवीके साथ युद्ध करने लगते थे । दूसरे कबन्ध युद्धके 
बाजोंकी लयपर नाचते थे || ६०-६३॥ कितने ही बिना सिरके घड़ हाथोंमें खड्ड 
शक्ति और ऋष्टि लिये दौड़ते थे तथा दूसरे-दूसरे महादैत्य “ठहरो ! ठहरो !!? यह 
कहते हुए देवीको युद्धके लिये छलकारते थे । जहाँ वह घोर संग्राम हुआ 
था) वहाँकी धरती देवीके गिराये हुए, रथ) द्वाथीः घोड़े और असुरोकी लाशोसे 
ऐसी पट गयी थी कि वहाँ चछना-फिर्ना असम्मव हो गया था ॥६४-६५॥ 
देत्योंकी सेनामें हाथी घोड़े और असुरोके शरीरोंसे इतनी अधिक मात्रा्मे 
रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देरमें वहाँ खूनकी बड़ी-बड़ी नदियाँ बहने 


१. किसी-किसो प्रतिमें इसके बाद “रुधिरोधविद्वप्तान्नाः संग्रामे लोमहर्षणे ।? 


इतना पाठ अधिक दे । 


८८ # श्रीदुगोौसप्तशत्याम्‌ %# 


क्षेणन तन्महासेन्यमसुराणां  तथाम्बिका । 
निन्‍ये क्षय॑ यथा वहिस्तृणदारुमहाचयम्‌ ॥६७॥।| 
स॒ च सिंहोी महानादमुत्सजन्धुतकेशरः । 
श्री रेभ्यो5्मरारी णा मस्निव विचिन्वति ॥६८॥ 
देव्या गणेश्व तेस्तत्र कृतं युद्ध महासुरेः। 
यथेषों तुतुषुदेवाः पृष्पवृष्टियुचो दिवि ॥3०॥६५९॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
महिषासुरसेन्यवधो नाम द्वितीयोउध्यायः ॥ २ ॥ 
उवाच ?, छोकाः 6 ८, एवम 5९, 
एवमादितः ॥. 2७३ ॥ 


बन स>- ०० ९32 6६००००---+न 





लगीं || ६६ || जगदम्बाने असुरोंकी विशाल सेनाको क्षणभरमें नष्ट कर 
दिया--ठीक उसी तरह, जैसे तृण और काठके भारी ढेरको आग कुछ ही 
क्षणोमें भस्म कर देती है | ६७ ॥ ओर वह सिंह भी गर्दनके बालकों हिला- 
हिलाकर जोर-जोरसे गजना करता हुआ दैत्योंके शरीरोंसे मानो उनके प्राण 
चुने लेता था ॥ ६८ ॥ वहाँ देवीके गणोंने भी उन महादैत्योंके साथ ऐसा 
युद्ध किया; जिससे आकाशमें खड़े हुए देवतागण उनपर बहुत संतुष्ट हुए. 
और फूल बरसाने छगे ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमाक ण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरद्ती कथाके अन्तर्गत देवी-माहा- 
त्थमें 'महिषासुरको सेनाका वध! नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥२॥ 





०३०८3><६० 


| ७७9 तनध्नाओ ननाओ> 


१. पा०--यथेनां । २. पा०--तुष्टवुर्देंवा: । 


तृतीयो5ध्यायः 





सेनापतियोंसहित महिषासुरका वध 





ध्यानम्‌ 

3“उद्यद्भधानुसहस्र॒कान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिकां 

रक्तालिप्रपयोधरां जपवर्ती विद्यामभीति वरम्‌ । 
हस्ताब्जेदंधतीं . त्रिनेत्रविलसद् क्त्रारविन्द श्रिय॑ 

देवीं बद्धहिमांशुरलमुकुटां वन्दे5रविन्दखिताम्‌ ॥। 

“3:” ऋषिरुवाच ॥ ? ॥ 

निहन्यमानं तत्सेन्यमवलोक्य महासुरः । 
सेनानीशिक्षुर कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकाम्‌ ॥ २॥ 

जगदम्बाके श्रीअज्ञोंकी कान्ति उदयकालके सहसं सूर्योंके समान है । 
वे लाल रंगकी रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गलेमें मुण्डमाला शोभा 
पा रही है-। दोनों स्तनोंपर रक्त चन्दनका लेप लगा है। वे अपने कर-कमलों- 
में जपमालिका) विद्या और अभय तथा वरनामक मुद्राएँ धारण किये हुए हैं। 
तीन नेत्रोसे सुशोमित मुखारविन्दकी बड़ी शोभा हो रही है । उनके मस्तकपर 
चन्द्रमाके साथ ही रत्नमय मुकुट बँधा है तथा वे कमलके आसनपर 
विराजमान हैं । ऐसी देवीको मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ । 

ऋषि कहते हैं--॥ १ ॥ दैत्योंकी सेनाको इस प्रकार तहस-नहस 
होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोधमें भरकर अम्बिका देवीसे 
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स देवीं शरवर्षमे वर्ष समरेज्सुरः । 

यथा मेरुगिरेः खड़े तोयवर्षण तोयदः ॥| ३॥ 

 क अरे 
तस्यच्छित्वा ततो देवी लीलयव शरोत्करान्‌ । 
ओर # अई ८ 
जधान तुरगान्‌ बाणेय॑न्तार चेंवच वाजिनाम ॥ ४ ॥| 
चिच्छेद च धनु) सद्यो ध्वज॑ चातिसमुच्छितम । 
ऐप 6 अरे 
विव्याध चेव गात्रुषपु छिन्‍नधन्वानमाशुगं। ॥ ५॥ 
सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
+ वीं 6 

अम्यधावत तां देवीं खड़्गचमंधरोउ्सुरः ॥ ६॥ 

सिंहमाहत्य. खड्गेन तीक्ष्णघारेण मूथनि । 

आजघान अजे सब्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ॥ ७॥ 

तस्या; खड्गो झ्ु्ज ग्राप्य पफाल नृपनन्दन । 

ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः ॥| ८ ॥ 

चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः । 

जाज्वल्यमान॑ तेजोभी रविबिम्बमिवाम्बरात्‌ ।। ९ ॥ 
युद्ध करनेको आगे बढ़ा ॥ २॥ वह असुर रणभूमिमें देवीके ऊपर 
इस प्रकार बाणोंकी वर्षा करने लगा, जेसे बादल मेरुगिरिके शिखरपर 
पानीकी धारा बरसा रहा हो ॥ ३ ।। तब देवीने अपने बाणोंसे उसके बाण- 
समूहको अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथिको भी मार डाला 
॥ ४ ॥ साथ ही उसके घनुष तथा अत्यन्त ऊँची ध्वजाको मी तत्काल काट 
गिराया । धनुष कट जानेंपर उसके अज्ञोंको अपने बाणोंसे बीच डाला ॥ ५ ॥ 
धनुष) रथ) घोड़े और सारथिके नष्ट हो जानेपर वह असुर ढाल और तलवार 
लेकर देवीकी ओर दौड़ा ॥ ६ ॥ उसने तीखी धारवाली तल्वारसे सिंहके 
मस्तकपर चोट करके देवीकी भी बायीं भुजामें बड़े वेगसे प्रहार किया || ७ ॥ 
राजन ! देवीकी बॉहपर पहुँचते ही वह तलवार टूट गयी; फिर तो क्रोघसे 


ल्यछ आँखें करके उस राक्षसने झूछ हाथमें लिया ॥८।| और उसे उस महा- 
दैत्यने भगवती भद्गरकालीके ऊपर चछाया। वह झूछ आकाशसे गिरते हुए. 
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दृष्ठा। तदापतच्छूल॑ देवी शलमझुखत । 
तच्छुल शतधा तेन नीत॑ स च महासुरः ॥१०॥ 
हते तसिन्महावीयें महिषस्य चमृण्तो । 
आजगाम गजारूढथामर खिदशादनः ॥११॥ 
सो5पि शक्ति म्ुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्ुतम्‌ । 
हुंकाराभिहतां भूमी पातयामास निष्प्रभाम्‌॥१२॥ 
भग्नां शक्ति निपतितां दृष्टा क्रोधसमन्वितः । 
चिक्षेप चामरः शूल॑ बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ |॥१३॥ 
ततः सिंह: समृुत्पत्य गजकुम्भान्तरे खितः | 
बाहुयुद्धेन. युवुधे . तेनोच्चेखिदशारिणा ॥१४॥ 
युद्धयमानो ततस्तो तु तस्मान्नागान्महीं गतों । 
युयुधाते5तिसंरब्धो प्रहारे रतिदारुणे! ॥१५॥ 
सूयमण्डलकी भाँति अपने तेजसे प्रज्वलित हो उठा ॥| ९ ॥ उस शूलको अपनी 
ओर आते देख देवीने भी झूलका प्रहार किया । उससे राक्षसके शूलके सैकड़ों 
टुकड़े हो गये; साथ ही महादेत्य चिक्षुकी भी घजियाँ उड़ गयीं । 
वह प्राणोंसे हाथ धो बेठा ॥ १० ॥ 
महिषासुरके सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुरके मारे जानेपर देवताओं - 
को पीड़ा देनेवाला चामर हाथीपर चढ़कर आया । उसने भी देवीके ऊपर 
शक्तिका प्रहार किया) किंतु जगदम्बानें उसे अपने हुंकारसे ही आहत एवं 
निष्प्रभ करके तत्काल प्रथ्वीपर गिरा दिया || ११-१२ ॥ शक्ति टूटकर गिरी 
हुई देख चामरको बड़ा क्रोध हुआ । अब उसने झूछ चलाया) किंत॒ देवीने 
उसे भी अपने बाणोंद्वारा काट डाछा॥ १३ | इतनेमें ही देवीका सिंह 
उछलकर हाथीके मस्तकपर चढ़ बैठा और देत्यके साथ खूब जोर लगाकर 
बाहुयुद्ध करने छगा ॥ १४ ॥ वे दोनों लड़ते-लड़ते हाथीसे प्रथ्वीपर आ 
गये और अत्यन्त क्रोधमें भरकर एक दूसरेपर बड़े भयंकर प्रह्मर करते हुए 
१. पा०--तेन तच्छतथा नीत॑ । ८ 
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ततो वेगात्‌ खमुत्पत्य निपत्य च म्॒गारिणा । 
करप्रहारेण.. शिरथ्ामरम प्रथक्कृतम्‌ ॥१६॥ 
उदग्रथ॒ रणे देव्या शिलावृक्षादिभिहेतः । 
पर अप 
दन्तमुश्तिलश्चव .करालश् निपातितः ॥१७॥ 
देवी क्रुद्धा गदापात३चूणयामास चोद्धतम्‌ । 
वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणस्ताग्रं तथान्धकम्‌ ॥१८॥ 
उग्रास्यझग्रवीय. च तथव॒ च महाहनुम्‌ । 
त्रिनेत्रा च त्रिशलेन जघान परमेश्वरी ॥१९॥ 
बिडालस्यासिना कायात्पातयामास वे शिर: | 
+ ७७५ ५ 
दुधरं दुसुंख चोमो शरेनिन्ये यमक्षयंम्‌ ॥२०॥ 
लड़ने लगे ॥ १५ ॥ तदनन्तर सिंह बड़े वेगसे आकाशकी ओर उछला 
और उधरसे गिरते समय उसने पंजोंकी मारसे चामरका सिर धड़से अछग 
कर दिया || १६ ॥ इसी प्रकार उदग्न भी शिल्य और वृक्ष आदिकी मार 
खाकर रणभूमिमें देवीके हाथसे माया गया तथा कराल भी दाँतों; मुक्कों और 
थप्पड़ोंकी चोटसे धराशायी हो गया | १७ ॥ क्रोधमें मरी हुई देवीने गदाकी 
चोटसे उद्धतका कचूमर निकाल डाला । भिन्दिपालसे वाष्कलको तथा बाणों- 
से ताम्र और अन्धकको मोतके घाट उतार दिया | १८ ॥ तीन नेत्रोंवाली 
परमेश्वरीने जिशूलसे उग्मास्य,॥ उप्रवीर्य तथा महाहनु नामक देत्यको मार 
डाला ॥ १९ ॥ तल्वारकी चोटसे बिडालके मस्तकको घड़से काट गिराया। डुर्धर 
और दुर्मुखन--इन दोनोंको भी अपने बाणोंसे यमलछोक भेज दिया || २० ॥ 
१. इसके बाद किसी-किसी प्रतिमें-- 3 २. 
“काल च काछूदण्डेन कालरात्रिरपातयत्‌ । 
उग्रदर्शनमत्युग्रै: खडगपातैरताडयत्‌ ॥ 
असिनेवासिलोमानमच्छिदत्सा. रणोत्सवे। 
गणे: सिंहेन देव्या च जयक्ष्वेडाकतोत्सवै: ॥? 
--ये दो इलोक श्रधिक हैं । 
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एवं संक्षीयमाणे तु खसेन्ये महिषासुरः । 
माहिषेण खरूपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ ॥२१॥ 
कांथ्रित्तण्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तथापरान्‌ । 
लाड्गूलताडितांश्रान्याब्छूड्राभ्यां च विदारितान्‌॥२२॥ 
वेगेन कांथिदपरान्रादेन श्रमणेन च। 
निःश्वासपवनेनान्यान्‌ू पातयामास _भूतले ॥२३॥ 
निपात्य. प्रमथानीकमभ्यधावत  सो&सुरः 
सिंह हन्तुं महादेव्या; को चक्रे ततोडम्बिका ॥२४॥ 
सोडपि कोपान्महावीयंः खुरक्षुण्णमहीतलः 
ध्रृड्धाम्यां पवतानुबच्रांश्रक्षिणक च ननाद च ॥२५॥ 
वेगश्रमणविश्षुण्णा मही तस्य व्यशीयंत | 
लाडगूलेनाहतश्राव्धि: झाबयामास स्वतः ॥२६ ॥ 
धुतश्ृड़विभिन्नाथ्॒खंण्ड॑ खण्ड ययुधनाः । 


इस प्रकार अपनी सेनाका संहार होता देख महिषासुरने मैंसेका रूप 
धारण करके देवीके गणोंको त्रास देना आरम्भ किया ॥ २१॥ किन्हींको थूथुनसे 
मारकर किन्हींके ऊपर खुरोंका प्रहार करके, किन्हीं-किन्हींको पूँछसे चोट 
पहुँचाकर; कुछको सींगोंसे विदीर्ण करकेश कुछ गणोंको वेगसें, किन्हींको 
सिंहनादसे, कुछको चक्कर देकर और कितनोंको निःश्वास वायुके झेंकेसे 
घराशायी कर दिया ॥ २२-२३ ॥ इस प्रकार गणोंकी सेनाको गिराकर वह 
असुर महादेवीके सिंहको मारनेके लिये झपटा । इससे जगदम्बाको बड़ा क्रोध 
हुआ ॥ २४॥ उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोधमें भरकर धरतीको खुरोंसे 
खोदने छगा तथा अपने सींगोंसे ऊँचे-ऊँचे पर्वतॉंको उठाकर फेंकने ओर 
गर्जने लगा ॥ २५ ॥ उसके वेगसे चक्कर देनेके कारण प्रथ्वी क्षुब्ध होकर 
फटने छगी | उसकी पूँछसे टकराकर समुद्र सब ओरसे धरतीको डुबोने 
' छगा॥२ ६॥ हिल्ते हुए सींगोंके आघातसे विदीर्ण होकर बादल्ञके ठुकड़े-ठुकड़े 
१. पा०--खण्डखण्ड । 
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श्रासानिलास्ता। शतशो निपेतु्नेभसोड्चलाः ॥२७॥ 
इति क्रोधसमाध्मातमापतन्त॑ महासुरम ! 
इृष्टा सा चण्डिका कोप तद्॒धाय तदाकरोत्‌ ॥२८॥ 
सा क्षिप्त्वा तस्य वे पाश त॑ बबन्ध महासुरम्‌। 
तत्याज माहिष॑ रूप॑ सोषपि बद्धों महाम्रथे ॥२९॥ 
ततः सिंहोअ्भवृत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः 
छिनत्ति  तावत्पुरुपः खड़गपाणिरव्श्यत ॥।३०॥ 
तत एवाशु पुरुष देवी चिच्छेद सायकेः 
त॑ खडगचमंणा साड्ध ततः सोड्भून्‍न्महागजः ॥३१॥ 
करेण च महासिंहं त॑ चकर्ष जग च। 
कपषेतस्तु कर॑ देवी खड़गेन निरकृन्तत ॥३२॥ 
ततो महासुरो भूयों माहिषं॑ वपुराखितः 
तथव॒क्षोभयामास त्रेलोक्यं॑ सचराचरम्‌ ॥३३॥ 


हो गये । उसके श्वाप्तकी प्रचण्ड वायुके वेगसे उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाशसे 

गिरने लगे ॥ २७ | इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए उस महादैत्यको अपनी 
ओर आते देख चण्डिकाने उसका वध करनेके लिये महान क्रोध किया ॥२८॥ 
उन्होंने पाश फेंककर उस महान्‌ असुरको बाँध लिया । उस महासंग्राममें बँघ 
जानेपर उसने भैंसेका रूप त्याग दिया || २९ ॥ और तत्काल सिंहके रूपमें 
वह प्रकट हो गया । उस अवस्थामें जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काठनेको 
उद्यत हुई त्यों ही बह खद्नभधारी पुरुषके रूपमें दिखायी देने छगा | ३० ॥ 
तब देवीने तुरंत ही बाणोंकी वर्षा करके ढाल और तलवारके साथ उस 
पुरुषको भी बींघ डाला । इंतनेमें ही वह महान्‌ गजराजके रूपमें परिणत हो 
गया ॥| ३१ ॥ तथा अपनी सूँड़से देवीके विशाल सिंहकों खींचने और गर्जने 
लगा । खींचते समय देवीने तलवारसे उसकी सूँड़ काट डाली | ३२॥ तब 
उस महादत्यने पुनः भेसेका शरीर घारण कर लिया और पहलेकी ही भाँति 
चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोंको व्योकुल ) करने लगा ॥ ३३ ॥ 


# तृतीयोषध्यायः # ९ 

ततः कुड्धा जगन्माता चण्डिका पानम॒त्तमस््‌ । 

पपो, पुनः पुनश्चेच जहासारुणलोचना ॥३४॥ 

ननद चासुरः सोडषि बलवीययमदोद्धतः । 

विषाणामभ्यां च॒ चिक्षेप चण्डिकां प्रति भ्ूधरान्‌ ॥३५॥ 

सा च तान्‌ ग्रहितांस्तेन चू्णयन्ती शरोत्करे! । 

उवाच त॑ मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम्‌ ॥३६॥ 

- अपिन्‍: देव्युवाच ॥ ३७ ॥ 
गज गजे क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌ । 
मया त्वयि हतेजचश्रेव गजिष्यन्त्याशु देवताः ॥३८॥ 
ऋषिरुवाच ॥ २९ ॥ 
एवमुक्त्वा समुत्पत्य साउ5रूढा त॑ महासुरम्‌ । 
कि के 

पादेनाक्रम्य कण्ठे च शलेनेनमताडयत्‌ ॥४०॥ 

ततः सो$पि पदा55क्रान्तस्तया निजम्नुखात्ततः । 

अर्धनिष्क्रान्त एंवासीदू देव्या वीर्यण संबृतः ॥४१॥ 
तब क्रोधर्म भरी हुई जगन्माता चण्डिका बारंबार उत्तम मघुका पान करने सब क्रम मत दुई जगन्माता चण्डिका बास्वार उत्तम मधुका पान करने और. 
लाल आँखें करके हँसने लगीं || ३४ || उधर वह बल और पराक्रमके मदसे 
उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने छगा और अपने सींगोंसे चण्डीके ऊपर पर्वतोंको 
फुँकने लगा ॥ ३५ ॥ उस समय देवी अपने बाणोंके समूहोंसे उसके फेंके हुए. 
पर्वतोंको चूर्ण करती हुई बोलीं। बोलते समय उनका मुख मधुके मदसे छाल 
हो रहा था और वाणी लछड़खड़ा रही थी ॥ ३६ ॥ 

देवीने कहा--)॥ ३७ ॥ ओ मूढ़ ! मैं जबतक मधु पीती हूँ, तबतक 
तू क्षणभरके लिये खूब गज ले । मेरे हाथसे यहीं तेरी म॒त्यु हो जानेपर अब 
शीघ्र ही देवता भी गजेना करेंगे ॥ ३८ ।। 

ऋषि कहते हैं--२९॥ यो कहकर देवी उछलीं और उस महादेत्यके 
ऊपर चढ़ गयीं । फिर अपने पैरसे उसे दबाकर उन्‍होंने झूलसे उसके कण्ठमें 
आघात किया ||४०|| उनके पैरसे दबा होनेपर भी महिषासुर अपने मुखसे 
[ दूसरे सम बाइहोने लगा कभी आपे गे रूपमें बाहर होने लगा | अभी आधे शरीरसे ही वह बाहर निकलने 


१, पा०--ण्वाति देव्या। 


९६ * श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 


अधनिष्करान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः 
तया महासिना देव्या शिरश्छित्तवा निपातितः ॥४२॥ 
ततो हाहाकृतं सब देत्यसेन्यं ननाश तत्‌। 
अहप च पर जम्मुशः सकला दबतागणाः ॥४३॥ 
तुष्ठुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यमहर्षिभिः 
जगुगेन्धवंपतयो ननृतुश्राप्सरोगणा; ॥४४॥ 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो 

नाम ततीयोऊध्यायः ॥ २ ॥ 
उवाच ?₹, छोकाः 2१, एक्स 99०, एक्मादितः ॥ २७७ ॥ 
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पाया था कि देवीने अपने प्रभावसे उसे रोक दिया || ४१ ॥ आधा निकल्ण 
होनेपर भी महादेत्य देवीसे युद्ध करने छगा । तब देवीने बहुत बड़ी 
तलवारसे उसका मस्तक काट गिराया ॥ ४२ ॥ फिर तो हाहाकार करती 
हुईं देत्योंकी सारी सेना भाग गयी-तथा सम्पूर्ण देवता अत्यन्त प्रसन्‍न हो 
गये | ४३ ॥ देवताओंने दिव्य महर्षियोंके साथ दुर्गादेवीका स्तवन किया । 
गन्धवराज गान तथा अप्सराए नृत्य करने लगीं || ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्ममें 
'महिषासुर-वध? नामक तीसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ ३॥ 


आअज+-४ई<+888#8+-8...>--न 
अनीततीनीनीणीीन  दईदथणथदथतथदी तथा रन ०+ ०-3 पा 
१.किसी किसी अतिमें श्सके बाद--“एक्स महिषो नाम ससेन्‍्य: ससुहृद्ण: । 


त्रेलोक्यं मोहयित्वा तु तया देव्या विनाशितः ॥ जैलोक्यस्थैस्तदा भूतैम॑हिषे 
बिनिपातिते । जयेत्युक्तं ततः सर्वे: सदेवासरमानवैः ॥? इतना अधिक पाठ है। 


चत॒र्थों अध्याय: 





8. 


इन्द्रादि देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति 





ध्यानम्‌ 

३»कालाश्राभां कटाक्षेररिकुलभयदां मोलिबड्रेन्द्रेखां 
शह्ढूं चक्र कृपाणं श्रिशिखप्रति करेरुद्रहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ | 

सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रियुवनमखिलं तेजसा प्रयन्ती 
ध्यायेद्‌ दुगो जयाख्यां त्रिदशपरित्ितां सेवितां सिद्धिकामे :॥| 

८5»? ऋषिरुवाच ॥ / ॥ 
शक्रादयः  सुरगणा निहते5तिवीर्ये 
तसिन्दरात्मनि सुरारिबले च देव्या। 


वि मद 53 3 2-0 अ मम 
सिद्धिकी इच्छा रंखनेवाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता 
जिन्हें सब ओरसे घेरे रहते हैं, उन “जया? नामवाली दुर्गदिवीका ध्यान करे । 
उनके श्रीअज्ञेंकी आभा काले मेवे समान श्याम है । वे अपने कठाक्षोंसे 
शत्रुसमूहकोी भय प्रदान करती हैं । उनके मस्तकपर आबद्ध चन्द्रमाकी रेखा 
शोभा पाती है। वे अपने हाथमें शह्लू) चक्र। कृपाण और त्रिग्यूछ धारण 
करती हैं | उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंहके कंघेपर चढ़ी हुई हैं और अपने 
तेजसे तीनों छोकोंको परिपूर्ण कर रही हैं । 
ऋषि कहते हैं--॥ १ ॥ अत्यन्त पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा 
उसकी दैत्य-सेनाके देवीके हाथस्के; मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता प्रणामके 
१. किप्ती-किसी प्रतिमें “ऋषिरुवाच' के बाद !ततः सुरगणा: सर्वे देव्या इन्द्र पुरो- 
गमा: । स्तुतिमारेमिरे कर्ठु निहते महिषासुरे ॥! इतना पाठ अधिक है। 


डु ० स॒० 9--- | 


९८ #* श्रीदुगो सप्तदत्याम्‌ # 
तां तुष्दुवुः ग्रणतिनग्रशिरोधरांसा 
वाग्मिः . प्रहषपुलकोद्गमचारुदेहाः ॥ २ ॥ 
देव्या यया ततमिद॑ जगदात्मशक्त्या 
निरशेषदेवगणशक्तिस मूहमूत्या । 
तामम्बिकामखिलदेवमहपिंपूज्यां 
भकक्‍त्या नताः स विदधातु शुभानिसा नः॥ ३ ॥ 
यस्या। ग्रभावमतु्ल॑ भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरथय न हि वक्‍तुमलं बल च । 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय 


नाशाय चाशुभभयस्य मति करोतु ॥ ४ ॥ 
या श्री: खय॑ सुकृतिनां भवनेंष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि) । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य॒ लज्जा 
तां त्वां नताः स्॒ परिपालय देवि विश्वम॥ ५ ॥ 
लिये गन तथा कंधे झकाकर उन भगवती दुर्गाका उत्तम बचनोद्वारा 
स्तवन करने छगे | उस समय उनके सुन्दर अज्ञेंमें अत्यन्त हर्षके कारण 
रोमाश्न हो आया था ॥ २ ॥ देवता बोले--सम्पूर्ण देवताओंकी शक्तिका 
समुदाय ही जिनका खरूप है तथा जिन देवीने अपनी शक्तिसे सम्पूर्ण 
जगत्‌को व्यास कर रक्‍्खा है। समस्त देवताओं और महर्षियोंकी पूजनीय 
उन जगदम्बाको हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हमलछोगोंका कल्याण 
करें | ३ ॥ जिनके अनुपम प्रभाव ओर बलका वर्णन करनेमें भगवान्‌ 
रोषनाग) ब्रह्माजी तथा महादेवजी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चण्डिका 
#म्पूर्ण जगत्‌का पालन एवं अशज्युभ भयका नाश करनेका विचार करें ॥ ४ ॥ 
जो पुष्यात्माओंके घरोंमें स्वयं ही लक्ष्मीरूपसे, पापियोंके यहाँ दरिद्रतारूपते, 
शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषोंके हृदयमें बुद्धिस्पसे, सत्पुरुषोंमें श्रद्धारूपसे 
तथा कुलीन मनुष्यमें छजारूपसे निवास करती हैं, उन आप मगबती दुर्गाको 


ऊँ आतुर्था धध्यायः # ९९, 
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कि वर्णाम तव॒रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 

कि चातिवीयमसुरक्षयकारि भूरि। 
कि चाहवेषु चरितानि तवाडुतानि 

सवषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ।। ६ ॥ 
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे- 

ने ज्ञायससे हरिहरादिभिरप्यपारा । 
सर्वोश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत- 

मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वपाद्या ॥ ७ ॥ 
यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन 

तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि। 
स्वाहासि वे पितृगणस्य च तम्नहेतु- 

रुचायंसे त्वमत एवं जनेः खधा च ॥ ८ ॥ 





हम नमस्कार करते हैं । देवि ! सम्पूर्ण विश्वका पालन कीजिये ॥ ५॥ 
देवि ! आपके इस अचिन्त्य रूपका असुरोंका नाश करनेवाले भारी पराक्रमका 
तथा समस्त देवताओं और दैत्योंके समक्ष युद्धमें प्रकट किये हुए आपके 
« अद्भुत चरित्रोंका हम किस प्रकार वर्णन करें ॥ ६ ॥ आप सम्पूर्ण जगत्‌की 
उत्पत्तिमें कारण हैं | आपमें सत्त्वगुण+ रजोगुण ओर तमोगुण--ये तीनों 
गुण मौजूद हैं; तो भी दोषोंके साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता । भगवान्‌ 
विष्णु और महादेवजी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते | आप ही 
सबका आश्रय हैं | यह समस्त जगत्‌ आपका अंशभूत है; क्योंकि आप 
सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं ॥ ७ ॥ देवि ! सम्पूर्ण यजोंमें 
जिसके उच्चारणसे सब देवता तृप्तिछाभ करते हैं, वह स्वाह्य आप ही हैं | 
इसके अतिरिक्त आप पितरोंकी भी तृप्तिका कारण हैं, अतएव सब लोग 


२७० : # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहात्रता ल॑- | 
मभ्यससे. सुनियतेन्द्रियतत्वसार ; । 
धिि च्टैे 
मोक्षा्थिभिप्ल॑निभिरस्तसमस्तदोषे - 
विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥ ९॥ 
शब्दात्मिका सुविमिलग्यजुषां च निधान- 
मुद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्‌ । 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 


वात्ता च सबंजगतां परमार्तिहन्त्री ॥१०॥ 
मेधासि देवि विदिताखिलशास्रसारा 


दुर्गासि दुगंभवसागरनोरसड्ा । 
श्रीः केटभारिहदयेकक्ृ ताधिवासा 


गोरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ॥११॥ 
आपको सख्वथा भी कहते हैं॥ ८ ॥ देवि ! जो मोक्षकी प्राप्तिका साधन है, 
अचिन्त्य महाव्रतस्वरूपा है, समस्त दोषोंसे रहित) जितेन्द्रिय/ तत्त्वको ही 
सार वस्तु माननेवाले तथा मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले मुनिजन जिसका 
अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं ॥ ९ | आप दब्द- 
स्वख्पा हैं, अत्यन्त निर्मल ऋग्वेद, यजुर्येद तथा उद्गीथके मनोहर पदोंके पाठसे 
युक्त सामवेदका भी आधार आप ही हैं। आप देवी) त्रयी ( तीनों वेद ) 
और भगवती ( छहों ऐश्वर्योंसे युक्त ) हैं| इस विश्वकी उत्पत्ति एवं पालनके 
लिये आप ही वार्ता ( खेती एबं आजीविका ) के रूपमें प्रकट हुई हैं । 
आप सम्पूर्ण जगत्‌की घोर -पीड़ाका नाश करनेवाली हैं || १० ॥ देवि ! 
जिससे समस्त शास्त्रोंके सारका ज्ञान होता है, वह मेधाशक्ति आप ही हैं। 
दुर्गंम भवशागरसे पार उतारनेबाली नौकारूप दुर्गादेबी भी आप ही हैं । 
आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। केटभके शत्रु भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलूमें 
एकमात्र निवास करनेवाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान्‌ चन्द्रशेखरद्वारा 

१. पा०---च अभ्य ० । 


के खतुथा5ध्यायः # १०१ 
ईपत्सहासममर्ल परिपूण चन्द्र- 
बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम । 
अत्यद्भुतं ग्रहतमात्तरषपा. तथापि 
वक्‍त्र विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥१२॥ 
दृछ्ल तु देवि कुपितं श्रकुटीकराल- 
मुचच्छशाइस दशच्छवि यन्‍न सद्य। 
प्राणान्युमोच_ महिषस्तदतीव चित्र 
्ै श्ने 
कर्जीव्यते हि. कुपितान्तकदशनेन ॥१३॥ 
देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 
सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि। 
रे रे 
विज्ञातमेतद धु नव यदस्तमेत- 
न्‍नीत॑ बल सुविपु्ल महिषासुरस्य ॥१४॥ 
सम्मानित गौरीदेवी भी आप ही हैं || ११ ॥ आपका मुख मन्द मुसकानसे 
शोभित, निर्मल) पूर्ण चन्द्रमाके विम्बका अनुकरण करनेवात्य ओर उत्तम 
सुव्णकी मनोहर कान्तिसे कमनीय है; तो भी उसे देखकर महिपासुरको क्रोध 
हुआ और सहसा उसने उसपर प्रहार कर दिया) यह बड़े आश्वर्यकी बात 
है ॥१२॥ देवि ! वही मुख जब क्रोधसे युक्त होनेयर उदयकालके चन्द्रमाकी 
भाँति छाल और तनी हुई भौंहोंके कारण विकराल हो उठा) तब उसे देखकर 
जो महिषासुरके प्राण तुरंत नहीं निकल गये; यद्द उससे मी बढ़कर आश्वर्यकी 
बात है; क्योंकि क्रोधमें भरे हुए यमराजकों देखकर भल्त कौन जीवित रह 
सकता है | १३ ॥ देवि ! आप प्रसन्न हों। परमात्मस्वरूपा आपके प्रसन्न 
होनेपर जगत्‌का अभ्युदय होता है ओर क्रोधमें भर जानेपर आप तत्काल ही 
कितने कुलोका सर्वनाश कर डालती हैं, यह बात अभी अनुभवमें आयी 
3 क्योंकि महिबासुरकी यह विद्याल सेना क्षणभरमें आपके कोपसे नष्ट ह्दो 


१०२ # श्री दुगोसप्तशत्याम्‌ # 
ते सम्मता जनपदेष धनानि तेषां , 
तेषां यशांसि नच सीदति धर्मवर्गः । 
धन्यासत्त एवं. निभृतात्मजभृत्यदारा 
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥१५॥ 
धम्योणि देवि सकलानि सदेव कमो- 
प्यत्याइतः प्रतिदिन॑ सुकृती करोति। 
खग्ग प्रयाति च ततो भवतीग्रसादा- 
ल्‍्लोकत्रयेषपि फलदा ननु देवि तेन ॥१६॥ 
दुर्गे स्तता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
सखस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपिकारकरणाय. सदाडडद्रीचित्ता ॥१७॥ 
(७७ च्ै ५ तथैते 
एभिहंतेजेदूपेति. सुख तथेते 
कुवेन्तु नाम नरकाय्र चिराय पापम्‌ । 
गयी है ॥ १४ ॥ सदा अभ्युदय प्रदान करनेवाली आप जिनपर प्रसन्न 
रहती हैं, वे ही देशमें सम्मानित हैं, उन्हींको धन और यशकी प्राप्ति होती 
है; उन्हींका धर्म कमी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृृषट-पुष्ठ स्त्री, 
पुत्र और भत्योंके साथ धन्य माने जाते हैं || १५ ॥ देवि ! आपकी ही कृपासे 
पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अल्यन्त श्रद्धापूवंक सदा सब प्रकारके घर्मानुकूल 
कर्म करता है और उसके प्रभावसे स्वर्गछोकमें जाता है, इसलिये आप तीनों 
लोकोंमें निश्चय ही मनोवाड्छित फल देनेवाली हैं || १६ || मा दुरगें ! आप 
स्मरण करनेपर सब प्राणियोंका भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषोंद्वारा 
चिन्तन करनेपर उन्हें परमकल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं । दुःख, दरिद्वता 
ओर भय हरनेवाली देवि | आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त 
सबका उपकार करनेके लिये सदा ही दयाद्र रहता हो ॥ १७ ॥ देवि ! इन 
राक्षसोंके मारनेसे संसारको सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकालतक नरकमें 











# चतुर्थोंपध्यायः # १०३ 
संग्राममृत्युमधिगम्य दिव॑ प्रयान्तु 
.. मत्वेति नूनमहितान विनिहंसि देवि ॥१८॥ 
इृष्टेय कि न भवती प्रकरोति भस्त 
सर्वासुरानरिषुयत्प्रहिणोषि. शख्रम्‌ । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवो5पि हि शाख्रपूता 
इत्थं मति्भवति तेष्वपि तेडइतिसाध्वी ॥१९॥ 
खड्गप्रभानिकरविस्फुरणेस्तथोग्रेः 
शूलाग्रक्रान्तनिवद्ेन व्शोउ्सुराणाम्‌ | 
यन्‍्नागता विलयमंशुमदिन्‍्दुखण्ड- 
योग्यानन॑ तव॒विलोकयता तदेतत्‌ ॥२०॥ 
दुरवत्तवृत्ततमनं॑ तब देवि शीलं , 
ख्पं तथतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यः । 
वीय॑ च हन्त  हतदेवपराक्रमाणां कै 
रहनेके लिये भले ही पाप करते रहे हो) इस समय संग्राममें म॒त्युको प्रात होकर 
स्वर्गलोकमें जायँ--निश्चय ही यही सोचकर आप शतज्रुओंकाः वध करती 
हैं॥ १८ ॥ आप शर्त्रुऑपर शस्त्रोंका प्रह्मर क्यों करती हैं ? समस्त असुरोको 
दृष्टिपातमात्रसे ही भस्म क्‍यों नहीं कर देतीं ! इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु 
भी हमारे शस्त्रोंसे पवित्र द्वेकर उत्तम लोकोंमें जायँ--इस प्रकार उनके प्रति 
भी आपका विचार अत्यन्त उत्तम रहता है॥ १९ ॥ खडगके तेजःपुञ्की 
भयंकर दीसिसे तथा आपके त्रिज्यूलके अग्रभागकी धनीभूत प्रभासे चोंघियाकर 
जो असुरोंकी आँखें फूट नहीं गयीं) उसमें कारण यही था कि वे मनोहर 
रश्मियोसे युक्त चन्द्रमाके समान आनन्द प्रदान करनेवाले आपके इस सुन्दर 
मुखका दर्शन करते थे ॥ २० ॥ देवि ! आपका शील दुराचारियोंके बुरे 


बर्तावको दूर करनेवाला है । साथ ही यह रूप ऐसा है, जो कभी चिन्तनमें 
भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरोंसे तुलना भी नहीं हो सकती; 


तथा आपका बल और पराक्रम तो उन देैत्योंका भी नाश करनेवाला है, 
जो कभी देवताओंके पराक्रमको भी नष्ट कर चुके थे | इस प्रकार आपने 


१०४ # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ * 
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वेरिप्वपि प्रकटितिव दया त्वयेत्थम्‌ ॥२१॥ 
केनोपमा  भवतु तेड्स्थपराक्रप्रस्य 
रूप॑ च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दुष्टा 
त्वय्येवः देवि वरदे अवनन्रयेडपि ॥२२॥ 
8 3. हु 
त्रेलोक्यमेतद्खिले रिपुनाशनेन 
त्रातं त्वया समरमूधेनि तेड्पि हत्वा। 
नीता दिव रिपुगणा भयमप्यपास्त- 
मस्माकमुन्मदसुरा रिभव॑ नमस्ते ॥२३॥। 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड़गेन चाम्बिके । 
धण्टाखनेन नः पाहि चापज्यानिःखनेन च ॥|२४॥ 
ग्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिण । 
श्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां. तथेश्वारि ॥२५॥ 
शत्रुओंपर भी अपनी दया ही प्रकट की है।| २१ ॥ वरदायिनी देवि ! 
आपके इस पराक्रमकी किसके साथ तुलना हो सकती है। तथा शन्रुओंको 
भय देनेवाला एबं अत्यन्त मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ 
है | हृदयमें कृपा और युद्धमें निष्ठुरता--ये दोनों बातें तीनों लोकोंके भीतर 
केवल आपमें ही देखी गयी हैं ॥ २२ ॥ मातः ! आपने श्रुओआंका नाश 
करके इस समस्त त्रिलोकीकी रक्षा की है । उन शरत्रुओंको भी युद्धमूमिमें 
मारकर ख्वर्गलोकमें पहुँचाया है तथा उन्मत्त दैत्योंसे प्राप्त होनेवाले हमछोगोंके 
भयको भी दूर कर दिया है) आपको हमारा नमस्कार है ॥ २३ ॥ देवि ! 
आप झूलसे हमारी रक्षा करें | अम्बिके | खडगसे भी हमारी रक्षा करें तथा 
घण्टाकी ध्वनि ओर धनुषकी टंकारसे भी आप हमलछोगोंकी रक्षा करें ॥|२४॥ 
चण्डिक ! पूरे, पश्चिम और दक्षिण दिशामें आप हमारी रक्षा करें तथा 
ईश्वरि ! अपने त्रिशूछकों घुमाकर आप उत्तर दिशामें भी हमारी रक्षा 


* चतुर्थापध्यायः % १5 


सोम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षासांस्तथा भ्रुवम्म ॥२६॥ 
खड्गशूलगदादीनि यानि चास््राणि तेःम्बिके । 
करपल्‍लवसड़ीनि तरसान्‌ रक्ष सेतः ॥२७॥ 
ऋषरुवाच | ९८ ॥ 
एवं स्तुता सुरेदिव्यः कुसुमेनन्दनोद्धवेः । 
अचिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपने। ॥२९॥ 
भक्त्या समस्तेखिदशेदिव्येधूपेस्तुं धूषिता । 
प्राह प्रसादसुमखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान ॥३०॥ 
देव्युव/च || २४ ॥ 
ब्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्सत्तो5ईभिवाडझ्छितंम ॥३२॥ 
करें ॥ २५ ॥ तीनों लोकोमें आपके जो परम सुन्दर एवं अत्यन्त भयंकर 
रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोककी रक्षा 
करें ॥ २६ ॥ अम्बिके ! आपके कर-पल्लवोंमें शोमा पानेवाले खड॒ग, झूछ 
और गदा आदि जो-जो अस्त्र हों; उन सबके द्वारा आप सब ओरसे हम- 


लोगोंकी रक्षा करें ॥ २७॥ 
« ऋषि कहते हैं--॥ २८ ॥ इस प्रकार जब देवताओंने जगन्माता 


दर्गाकी स्तुति की और नन्दन-वनके दिव्य पुष्पों एवं गन्ध-चन्दन आदिके 
द्वारा उनका पूजन किया । फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूवक दिव्य धूर्पोकी 
सुगन्ध निवेदन की तब देवीने प्रसन्‍नवदन होकर प्रणाम करते हुए. सब 


देवताओंसे कहा--॥ २९-३० ॥ 
उ3दी बोली-॥ ३१ ॥ देवताओ ! तुम सब छोग मुझसे जिस वस्तुकी 


अभिलाषा रखते हो, उसे माँगो || ३२ ॥ 
१. पा०--पैः सुधूषिता । २. मार्कण्डेयपुराणकी आधुनिक प्रतियों मै-- 
"ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवैरेमि: सुपूजिता !” इतना पाठ अधिक है । किसी-किसी 


१०६ £ श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ * 
देवा उचुः ॥ रे२॥ 
भगवत्या कृत सबवे न॒ क्रिंचिदवरशिष्यते ॥३४॥ 
यदय॑ निहतः शत्रुससाक॑ महिषासुरः । 
यदि चापि वरो देयस्त्वयास्ाकं महेश्वारे ॥३५॥ 
संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः | 
यश्वच॒ मत्यंः स्तवेरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ।।|३६॥ 
तस्य वित्तद्धिविभवेधेनदारादिसम्पदाम्‌ । 
व्ृद्धयेउससत्प्रसन्‍ना त्व॑ भवेथाः सर्वदाम्बिके )|३७॥ 
क्रषिरुवाच ॥ २८॥ 
इति ग्रसादिता देवेजेगतोषर्थे तथा5षत्मनः । 
तथेत्युक्वा भद्गरकाली बभूवान्तहिंता नृप ॥३९॥ 
इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा। 


देवता बोले--॥ ३३ ॥ मगवतीने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी; 
अब कुछ भी बाकी नहीं है| ३४ ॥ क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर 
मारा गया । महेश्वरी ! इतनेपर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती 
हैं ॥ २५ ॥ तो हम जब-जब आपका स्मरण करें; तब-तब आप दर्शन देकर 
हमलोगोंके महान्‌ संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्नमुखी अम्बिके ! 
जो मनुष्य इन स्तोत्रोंद्ारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव 
देनेके साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि सम्पत्तिको भी बढ़ानेके लिये 
आप सदा हमपर प्रसन्न रहें ॥ ३६-३७ ॥ 

ऋषि कहते हैं--.) ३८ ॥ राजन्‌ ! देवताओंने जब अपने तथा 
जगत्‌के कल्याणके लिये भद्रकाली देवीको इस प्रकार प्रसन्‍न किया, तब वे 
“तथास्तु? कहकर वहीं अन्तर्धान हो गयीं ॥ ३९ ॥ भूपाल ! इस प्रकार 
प्रतिमें-कतेव्यमपरं यज्च दुष्कर तत्न विद्महे । इत्याकण्य बचो देव्या: प्रत्यूचुस्ते 
दिवौकसः ॥? इतना भौर अधिक पाठ है । 


है | 
*# चतुथाषध्यायः # १०७ 


३७ “कमी ५-१९... कद ०. ५-५ -क/िक.. +--दक-3 >>... «३... ०९ >+#क>+ -+अी-२०-+वि९-+ “कमी + ०-++दक >क-रि... >>. >करीक-+ ++-. >अमिक- 


देवी देवशरीरेम्यो. जगल्अयहितेषिणी ॥४०॥ 
पुनथ गोरीदेहात्सा समुद्धू्ता यथाभवत््‌ । 
वधाय दुष्टदेत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो: ॥७१॥ 
रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी । 
तच्छूणुष्व मया55ख्यातं यथावत्कथयामि ते।।हीं5/।। ४ २॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावार्णिके मन्वन्तरे देवीमाहत्स्ये 

भ्रक्रादिस्तुतिरनाम चतुर्थोज्ध्यायः || 9 ॥ 

उवाच ५, अध॑स्लोको २, रलोकाः २५, 

एक्म्‌ ४९ एक्मादितः ॥ २९५९ ॥ 


अा++-श्ब्ब् लक के 3 फेक--------.++ 


षूवंकालमें तीनों लोकोंका हित चाहनेवाली देवी जिस प्रकार देवताओंके,' 
शरीरोंसे प्रकट हुई थीं; वह सब कथा मेंने कह सुनायी || ४० || अब पुनः 
देवताओंका उपकार करनेवाली वे देवी दुष्ट देत्यों तथा श॒म्म-निशुम्मका 
बधघ करने एवं सब ल्ओेकोंकी रक्षा करनेके लिये गोरीदेवीके शरीरसे जिस 
प्रकार प्रकट हुई थीं वह सब प्रसड्ज मेरे मुंहसे सुनो | मैं उसका तुमसे यथावत्‌ 
वर्णन करता हूँ ॥ ४१-४२॥ 


इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराण में छात्र्णिकमन्द॒न्तरकी कथाके अन्तर्गत 
देवीमाहात्म्यमें “शक्रादिस्तुति' नामक चौथा अध्याय पूरा 


हुआ ॥ ४ ॥ 


34ौ...* ““्ग्गल४क 0९" )६)(00आ००००---: 


१. किसी-किसी प्रतिमें “गौरीदेद्दा सा? “गौरी देहा सा? श्त्यादि पाठ भी 
उपलब्ध होते हें । 


पश्ममो5ध्याय: 





दवताओंद्वारा देवीकी स्तुति, चण्ड-मुण्डके 
मुखसे अम्बिकाके रूपकी प्रशंसा 
सुनकर शुम्भका उनके पास 
दूत भेजना ओर दूतका 
निराश लोटना 


आ 8 धाम पा 3 2 7 बे “लत पलक पक ॥ 


विनियोगः 
४० अस्यश्रीउत्तरचरित्रस्य रुद्ऋषिः, महासरस्वती देवता, 
अनुष्दुप्‌ू छन्‍्दः, भीमा शक्तिः, आमरी बीजम्‌, सूर्यस्तत्वं सामवेदः 
स्वरूप मद्दासरस्वती प्रीत्यर्थ उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः । 
ध्यानम्‌ 
३» घण्टाशलहलानि शझ्डमसके चक्र. धनुः सायक 
हस्ताब्जेदेंघती. घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम । 


3“ इस उत्तर चरित्रके रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप, 

छन्‍्द है, भीमा शक्ति है भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद 

स्वरूप है । महासरस्वतीकी प्रसन्‍नताके छिये उत्तर चरित्रके पाठमें इसका 
विनियोग किया जाता है । 

जो अपने करकमलोंमें घण्टा, झूछ, हल) शह्भू, मूसछ, चक्र, घनुष और 

बाण घारण करती हैं, शरद ऋतुके शोमासम्पन्न चन्द्रमाके समान जिनकी मनोहर 


* पञ्चमो एध्यायः # १०९, 


गोरीदेहसप्ुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूवोमत्र सरखतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम ।! 
“3७ की ऋषिरुवाच ॥ ? ॥ । 
पुरा शुम्भनिशुम्भाम्यामसुरामभ्यां शचीपतेः । 
त्रेलोक्यं यज्ञभागाथ हता मदबलाश्रयात्‌ ॥ २ |! 
तावेव स्र्यतां तठ॒दधिकारं. तथन्दवम्‌ । 
कोबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च॥ ३॥ 
तावेब पवनर्दध च चक्रतुवह्तिम च॑। 
ततो देवा विनिर्धूता अश्राज्या! पराजिता;॥ ४ | 
हताधिकाराखिदशास्ताभ्यां सर्वे निराक्ृताः । 
महासुराभ्यां तां देवीं संससन्‍्त्यपराजिताम्‌ ॥| ५ || 
तयास्माक वरो दत्तो तथा55पत्सु स्वृताखिला। | 
__भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापदः || ३ || 
कान्ति है, जो तीना छोकोंकी आधारभूता और झ्म्म आदि देत्योंका नाश 
करनेवाली हैं तथा गौरीके शरीरसे जिनका प्राकस्य हुआ है, उन महासरस्वती 
देवीका मैं निरन्तर भजन करता हूँ । 
ऋषि कहते है--॥ १॥ पूर्वकालमें श॒म्म और निग्यम्म नामक असुरेने 
अपने बलके प्रमंडमें आकर शचीपति इन्द्रके हाथसे तीनों छोकोंका राज्य और 
यज्ञभाग -छीन लिये || २॥ वे ही दोनों सूर्य; चन्द्रमा। कुबेरः यम और 
वरुणके अधिकारका भी उपयोग करने लगे | वायु और अभ्निका कार्य भी वे 
ही करने छगे । उन दोनोंने सब देवताओंको अपमानित? राज्यश्रष्ट) पराजित 
तथा अधिकारहीन करके स्वरगसे निकाल दिया । उन दोनों महान्‌ असुरोसे 
तिरस्कृत देवताओंने अपराजिता देवीका स्मरण किया ओर सोचा “जगदम्बाने 
हमल्ओोगोंको वर दिया था कि आपत्तिकालमें स्मरण करनेपर मैं तम्हारी सब 
._$, किसी-किपी प्रतिमें इसके बाद “अन्येषां चाधिकारान्‌ स ्वयमेवाथिति४ठति! 
इतना पाठ अधिक दे । 


६११० # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 


इति कृत्वा मर्ति देवा हिमवन्त नगेश्वरम्‌ । 

जम्मुस्त्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुचु;॥ ७ ॥ 

देवा ऊचु/ ॥ ८ ॥ 

नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः । 

नमः प्रकृत्ये भद्रायें नियताः प्रणताः सम तामू ॥। ९ ॥। 

रोद्राये नमो नित्याये गोयें धात्ये नमो नमः । 

ज्योत्स्नाये चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सतत नमः ॥१०॥ 

कल्याप्ये प्रणतां वृद्धये सिद्धये कुर्मों नमो नमः 

बे (५ आह ५ कै) ैण्ये 

नऋत्य भ्रूभृतां लक्ष्म्ये सवोण्ये ते नमो नमः ॥११॥ 

दुगोये दुर्गपाराय साराये सर्वकारिण्ये । 

___ ख्यात्ये तथेब क्रष्णाये धूम्राये सततं नमः ॥१२॥ 
आपत्तियोंका तत्काल नाश कर दूँगी? ॥ ३--६ ॥ यह विचारकर देवता 
गिरिराज हिमाल्यपर गये और वहाँ भगवती विष्णुमायाकी स्तुति करने छगे।।७॥ 

देवता बोले--॥ ८ ॥ देवीको नमस्कार है, महादेवी शिवाको सर्वदा 
नमस्कार है । प्रकृति एवं मद्गाको प्रणाम है । हमलोग नियमपूर्वक जगदम्बाको 
नमस्कार करते हैं ॥ ९ ॥ रोक्को नमस्कार है। नित्या) गौरी एवं धात्रीको 
बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी चन्द्ररूपिणी एवं सुखस्वरूपा देवीको 
सतत प्रणाम है ॥ १० ॥ शरणागतोंका कल्याण करनेवाली वृद्धि एवं सिद्धि- 
रूपा देवीको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेऋती ( राक्षसोंकी लक्ष्मी ); 
राजाओंकी लक्ष्मी तथा शर्वाणी ( शिवपत्नी ) सख्रूपा आप जगदम्बाको 
बार-बार नमस्कार है ॥ ११ ॥ दुर्गा) दुर्गपारा ( दुर्गम संकटसे पार उतारने- 
वाली ) सारा ( सबकी सारभूता ) सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और 

१. वृद्धये सिद्धयें च प्रणतां देवीं प्रति नमः नतिं कुर्मे इत्यन्वय: । यद्‌ वा 
प्रणमन्तीति प्रणन्त:, तेषां प्रणतामिति षष्ठीबहुबचनान्तं बोध्यम्‌ । इति शान्तनव्यां 
स्पष्टम्‌ । “प्रणता:? इति पाजन्तरम्‌ । 


* पञ्चमोषध्यायः % १११ 
अतिसोम्पातिरौद्राये नतास्तस्थे नमो नमः 
नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नम ॥२३॥ 
या देवी सबभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। 

नमस्तस्य।। १ ४।॥। नमस्तस्य ।।१५॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥।१६॥ 
या देवी सवंभूतेषु चेतनेत्यमिधीयते । 
नमस्तस्य।। १७।। नमस्तस्य।। १ ८।। नमस्तस्थे नमो नमः ।॥।|१९॥। 
या देवी सवभतेषु बुद्धरपेण संख्िता। 
नमस्तस्ये ।।२०।। नमस्तस्ये ।|२१॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २२॥। 
या देवी स्वभूतेषु निद्रारूण संखिता। 
नमस्तस्ये।। २२।। नमस्तस्ये।। २४।। नमस्तस्ये नमो नमः॥ २५॥। 
या देवी सवभूतेषु क्षुधारूपेण संखिता। 
नमस्तस्ये || २६।। नमस्तस्य।। २७।। नमस्तस्य नमी नमः ॥ २८।। 


धूम्रादेवीको सबंदा नमस्कार है॥ १२॥ अत्यन्त सोम्य तथा अत्यन्त 
रोद्ररूपा देवीको हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। 
जगत्‌की आधारभूता कृति देवीको बारंबार नमस्कार है | १३ ॥ जो देवी 
सब प्राणियोंमें विष्णुमायाके नामसे कही जाती हैं उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥ १४-१६ ॥ जो देवी सब प्राणियोमें 
चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार; उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
नमस्कार है || १७-१९ ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें बुद्धिरूपसे स्थित हैं, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है ॥२०-२२॥ 
जो देवी सब प्राणियोंमें निद्रारूपसे स्थित हैं; उनको नमस्कार, उनको नमस्कार; 
उनको बारंबार नमस्कार है ॥ २३-२५ ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें 
क्षुधारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कारः उनको नमस्कार) उनको बारंबार 
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या देवी सत्रवूतेषुच्छायारूपेण संखिता । 
नमस्तस्थ।।२९।॥। नमस्तस्यें।।३०।। नमस्तस्ये नमो नम; ॥ ३ १।|॥ 
या देवी सर्वभूतेष शक्तिरूपेण संखिता। 
मस्तस्य॥| ३२॥। नमस्तस्थ।। ३३।। नमस्तस्य नमी नमः ।।३४७॥। 
देवी सवभूतेषु तष्णारूपेण संखिता । 
नमस्तस्थ ।। ३५॥। नमस्तस्य ।। ३६॥ नमस्तस्य नमी नमः ।।३७॥। 
या देवी सवयूतेषु श्वान्तिरू्पेण संखिता। 
नमस्तस्थ ॥|३८।॥ नमस्तस्थे ।। ३९॥। नमस्तस्थ नमी नम।॥। ७ ०॥ 
या देवी स्भूतेषु जातिरूपेण संख्यिता 
नमस्तस्प || ४ १।| नमस्तस्य ।। ४ २॥ नमस्तस्थ नमी नम ।।७३॥। 
या देवी सवभूतेषु लज्जारूपेण संखिता। 
नमस्तस्थे।। ४७ ४।। तमस्तस्य ।।४५॥ नमस्तस्थ नमी नमः ॥।७६॥। 
या देवी स्भूतेषु शान्तिरुपेण संखिता। 
नमस्तस्थ।। ४७।। नमस्तस्ये ।।०८। नमस्तस्ये नमो नमः।।७९॥ 
उनको नमस्कार; उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है ॥२९-३ १॥ 
जो देवी सब प्राणियोंमें शक्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार: 
उनको बारंबार नमस्कार है ॥ ३२-३४ ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें 
तृष्णारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
नमस्कार है ॥ ३५-३७ ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें क्षान्ति ( क्षमा ) रूपसे 
स्थित हैं, उनको नमस्कार उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है 
॥ ३८-४० ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें जातिरूपसे स्थित हैं, उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥ ४१-४३ ॥ जो 
देवी सब प्राणियोंमें ठजारूपसे स्थित हैं; उनको नमस्कार, उनको नमस्कार; 


उनको बारंबार नमस्कार है !| ४४-४६ ॥ जो देवी सब प्राणियामें शान्ति 
रूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कारः उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
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या दंवी स्वभृतेषु श्रद्धार्पेण संखिता। 
नमस्तस्य ।।५०॥न मस्तस्थ ।।५१।। नमस्तस्थ नमी नमः ॥५२॥ 
या देवी सवभूतेषु कान्तिरूपेण संखिता। 
नमस्तरये || ५३।। नमस्तस्ये।।५४।। नमस्तस्ये नमो नम; ॥५५॥ 
या देवी सवभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संखिता। 
नमस्तस्य ।॥॥५६॥ नमस्तस्ये।।५७।।नमस्तस्य नमो नमः ।।५८॥ 
या देवी सबभृतेषु वृत्तिर्पेण संखिता। 
नमस्तस्य ।।५९।। नमस्तस्ये ।।६०॥ नमस्तस्य नमी नमः ॥६१॥ 
या देवी सवभूतेषु स्थृतिरूपेण संखिता। 
नमस्तस्य ।।६२॥ नमस्तस्य ॥॥६३॥ नमस्तस्थ नमी नमः ॥३६४॥ 
या देवी सवमभृतेषु दयारूपेण संखिता। 
नमस्तस्ये ।!६५॥ नमस्तस्ये ।।६६। नमस्तस्ये नमो नमः ॥६७॥ 

या देवी सर्वभृतेष॒ तुश्र्पिण संखिता । 
नमस्कार है || ४७-४९ ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें श्रद्धारूपसे स्थित हैं; 
उनको नमस्कार उनको नमस्कार) उनको बारंबार नमस्कार है॥ ५०-५२ ॥ 
जो देवी सब प्राणियोंमें कान्तिरूपसे स्थित हैं; उनको नमस्कार; उनको 
नमस्कार; उनको बारंबार नमस्कार है-॥ ५३-५५ | जो देवी सब 
प्राणियोंमें छक्ष्मीरूपस स्थित हैं; उनको नमस्कार, उनको नमस्कार; उनको 
बारंबार नमस्कार है ॥ ५६-५८ || जो देवी सब प्राणियोंमें ब्ृृत्तिरूपसे 
स्थित हैं, उनको नमस्कार; उनको नमस्कारः उनको बारंबार नमस्कार है 
|| ५९-६१ ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें स्म्रतिरूपसे स्थित हैं, उनको * 
नमस्कार) उनको नमस्कार; उनको बारंबार नमस्कार हैं ॥ ६२-६४-॥ 
जो देवी सब प्राणियोंमें दयारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार) उनको बारंबार नमस्कार है| ६५-६७ ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें 
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नमस्तस्ये ॥।६८।॥। नमस्तस्थे।।६९ ।। नमस्तस्ये नमो नमः।॥।७०॥ 
या देवी स्वभूतेषु मातरूपेण संखिता । 
नमस्तस्य ।।७१॥ नमस्तस्य ।।७२॥ नमस्तस्ये नमो नमः ।।७३॥। 
या देवी सवंभूतेषु श्रान्तिर्पेण संखिता। 
नमस्तस्य ।।७४॥ नमस्तस्य।।७५।। नमस्तस्य नमी नमः ।।७६॥। 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। 
भूतेषु सतत तस्ये व्याप्तिदेव्य नमो नम ॥७७॥ 
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्य ।। ७८।। नमस्तस्य ।।७९॥ नमस्तस्य नमो नमः ।॥।८ ०॥ 
सतुता सुर: पूवमभी एसं श्रया- 
त्तथा सुरेन्द्रण दिनेषु सेविता। 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥८१॥ 
तुश्र्पसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार उनको बारंबार 
नमस्कार है || ६८-७० ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें मातारूपसे स्थित हैं, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ||७१-७३ ॥ 
जो देवी सब प्राणियोंमें भ्रान्तिरूपसे स्थित हैं; उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ७४-७६ ॥ जो जीवोंके इन्द्रिय- 
वर्गकी अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियोंमें सदा व्याप्त रहनेवाली हैं; उन 
व्याप्ति देवीको बारंबार नमस्कार है || ७७ ॥ जो देवी चैतन्यरूपसे इस सम्पूर्ण 
जगत्‌को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार; उनको 
बारंबार नमस्कार है ॥ ७८-८० ॥ पूर्वकाल्में अपने अभीष्टकी प्राप्ति होने- 
से देवताओंने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इन्द्रने बहुत दिनोंतक जिनका 
सेवन किया; वह कल्याणकी साधनभूता ईइवरी हमारा कल्याण और मद्गल 
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या साम्प्रत॑ चोद्धतदत्यतापिते- 
रसाभिरीश च सुरेनेमखते | 
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 
सवोपदो भक्तिविनग्रमूर्तिभिः ॥८२॥ 
ऋषिरुवातच ॥ ८३२॥ 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पावती। 
स्‍्नातुमभ्याययो तोये जाहृव्या नृपनन्दन ॥|८४॥ 
सात्रवीत्तान सुरान्‌ सुभ्रमंवद्धि  स्तूयतेउत्र का । 
शरीरकोशतश्रायाः  समुद्भृतात्रवीच्छिवा ॥८५॥ 
स्तोत्र ममेतत्‌क्रियते शुम्भदेत्यनिराकृतेः । 
देवे! संमेते! समरे निशुम्मेन पराजित ॥८६॥ 
शरीरकोशाद्यत्तस्याः पावत्या निःसृताम्बिका । 
कोशिकीति समस्तेषु ततो_लोकेष गीयते ॥८७॥ 


करे तथा सारी आपत्तियोंका नाश कर डाले ॥ ८१॥ उदूण्ड दत्योंसे सताये 


हुए. हम सभी देवता जिन परमेश्वरीको इस समय नमस्कार करते हैं तथा 
जो भक्तिसे विनम्र पुरुषोंद्वारा स्मरण की जानेपर तत्काल ही सम्पूर्ण विपत्तियों- 
का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे ॥ ८२ ॥ 

ऋषि कहते हैँ--॥ ८३ ।| राजन्‌ ! इस प्रकार जब देवता स्तुति 
कर रहे थे; उस समय पार्वती देवी गड्गाजीके जलमें स्नान करनेके लिये वहाँ 
आयीं॥ ८४ ॥ उन सुन्दर भोंहोंवाली मगवतीने देवताओंसे पूछा--“आप 
लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं ?? तब उनन्‍्हींके शरीरकोशसे प्रकट हुई 
शिवादेवी बोलीं--॥| ८५ ॥ “झ॒म्म दैत्यसे तिरस्क्रत और युद्धमें निशुम्भसे 
पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए. ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे 


हैं, ॥८६॥ पार्वतीजीके शरीरकोशसे अम्बिकाका प्रादुर्भाव हुआ था; इसलिये- 


र.पा०--समस्तैः । २. पा०--कोषा । ३. पा०--कौपषिकी । 


११६ # श्रीदुगोसप्त शत्याम्‌ # 
तस्यां विनिर्गतायां तु क्ृष्णाभूत्सापि पार्वती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥८८॥ 
ततो5म्बिकां पर रूप॑ विश्राणां सुमनोहरम । 
ददश चण्डो मुण्डश् भृत्यों श॒ुम्भनिशुम्भयो! ॥८९॥ 
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा । 
काप्यास्ते श्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ !!९०॥ 
नेव तादक क्चिदर्पं दृष्ट केनचिदृत्तमम्‌ । 
ज्ञायतां काप्यसों देवी गृद्यतां चासुरेश्वर ॥९१॥ 
ख्नीरत्नमतिचाेड्री द्योतयन्ती दिशस्त्विषा । 
सातु तिष्ठति देत्येन्द्र तां भवान्‌ द्रष्ट्महति ॥९२॥ 
यानि रत्नानि मणयों गजाश्वादीनि वे ग्रभो । 
तरेलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रत॑ भान्ति ते ग्रहे ॥९३॥ 
वे समस्त लोकोंमें 'कौशिकी? कही जाती हैं || ८७ ॥ कौशिकीके प्रकट होनेके 
बाद पारव॑तीदेवीका शरीर काले रंगका हो गया; अतः वे हिमालयपर 
रहनेवाली कालिकादेवीके नामसे विख्यात हुईं ॥ ८८ ॥ तदनन्तर शुम्भ- 
निश्ुम्भके भ्त्य चण्ड-मुण्ड वहाँ आये और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण 
करनेवाली अम्बिकादेबीको देखा ॥|८९॥ फिर वे शुम्मके पास जाकर बोले-.. 
“महाराज ! एक अत्यन्त मनोहर स्त्री है, जो अपनी दिव्यकान्तिसे हिमाल्यको 
प्रकाशित कर रही है ॥ ९० ॥ वैसा उत्तम रूप कहीं किसीने भी नहीं देखा 
होगा । असुरेश्वर | पता छगाइये, वह देवी कौन है और उसे ले लीजिये 
॥९१॥ स्त्रियोंमें तो वह रत्न है; उसका प्रत्येक अज्ग बहुत ही सुन्दर है तथा 
वह अपने श्रीअज्ञोंकी प्रमासे सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रकाश फैठा रही है. । 


देत्ययाज ! अभी वह हिमालयपर ही मौजूद है; आप उसे देख सकते हैं 
॥ ९२ ॥ प्रभो ! तीनों लोकोंमें मणि; हाथी और घोड़े आदि जितने भी 


रत हैं, वे सब इस समय आपके घरमें शोभा पाते हैं॥ ९३ ॥ 


# पशञ्चमो5धघ्यायः % ११५७ 
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ऐरावतः समानीतो गजरत्न॑ पुरन्दरात्‌ । 
पारिजाततरुथआायं तथेवोच्चे;श्रवा हयः ॥९४॥ 
विमान हंससंयुक्तमेतत्तिषश्ति तेडड्गणे । 
रलभूतमिहानीत॑ यदासीद्रेधसो5द्भुतम्‌ ॥९५॥ 
निधिरेष महापत्रः समानीतो धनेश्वरात्‌ । 
किल्लल्किनीं ददो चाब्धिमौलामम्लानपड्नजाम्‌ ॥॥९६॥ 


छत्र॑ ते वारुणं गेहे काश्चनस्रावि तिष्ठति। 
तथायं स्यन्दनवरो यः पुरा5ंथ्सीत्पजापतेः ॥९७॥ 


मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीक्ष वया ह॒ता। 
पाश; सलिलराजस्य अआ,्रातुस्तवः परिग्रहे ॥९८॥ 
निशुम्भस्याब्धिजाताथ॒ समस्ता रत्नजातयः । 
वहिरंपि ददो तुम्यमग्निशोचे च वाससी ॥९९॥ 
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सब आपने इन्द्रसे छे लिया है || ९४ ॥ हंसोंसे जुता हुआ यह विमान भी आपके 
आँगनमें शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान; जो पहले ब्रह्माजीके पास 
था) अब आपके यहाँ छाया गया है| ९५ ॥ यहाँ महापद्म नामक निधि आप 
कुबेरसे छीन लाये हैं | समुद्रने भी आपको किज्ञल्किनी नामकी माल्त भेंट 
की है, जो केसरोंसे सुशोमित है और जिसके कमछ कभी कुम्हलाते नहीं 
हैं ॥ ९६ ॥ सुवर्णकी वर्षा करनेवाला वरुणका छत्र भी आपके घरमें शोभा 
पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ) जो पहले प्रजापतिके अधिकारमें था, अब आपके 
पास मौजूद है ॥ ९७ ॥ देत्येश्वर ! मृत्युकी उत्क्रान्तिदा नामवाली शक्ति भी 


* आपने छीन ली है तथा वरुणका पाश और समुद्रमें होनेवाले सब प्रकारके रत्न 
आपके भाई निश्यम्मकें अधिकारमें हैं । अग्निने भी खतः शुद्ध किये हुए; दो 
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१. पा०-श्वापि । 


११८ #* श्रीडुर्गासपदत्याम्‌ # 
एवं दत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहतानि ते । 
ख्नीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कसानन गृह्यते ॥१००॥ 
ऋषिरुवाच ॥ 2०? ॥ 
निशम्येति वचः शुम्भ: स तदा चण्डमुण्डयोः । 
प्रेषयामास सुग्रीब॑ दूत॑ देव्या महासुरम्‌ ॥१०२॥ 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम । 
यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा काये त्वया लघु ॥१०३॥ 
स॒तत्र गत्वा यत्रास्ते शलोदेशेइतिशोभने । 
सो देवी तां ततः ग्राह इलक्ष्णं मधुरया गिरा ॥१०४॥ 
रैल्पेशवर दूत उवाच ॥ १०५ ॥ 
देवि देत्येश्वर शुम्भख्नैलोक्ये परमेश्वरः । 
दतोडईं ग्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥१०६॥ 
वस्त्र आपकी सेवामें अपिंत किये हैं ॥ ९८-९९ ॥ देत्यराज | इस प्रकार सभी 
रत्न आपने एकत्र कर लिये हैं फिर जो यह स्त्रियोंमें रत्नरूप कल्याणमयी 
देवी है; इसे आप क्‍यों नहीं अपने अधिकारमें कर लेते १ ॥ १०० ॥ 
ऋषि कहते हैं--॥१०१॥ चण्ड-मुण्डका यह वचन सुनकर झम्मने 
महादैत्य सुग्रीवको दूत बनाकर देवीके पास भेजा और कहा--थतुम मेरी 
आज्ञासे उसके सामने ये-ये बातें कहना ओर ऐसा उपाय करनाः जिससे 
प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाय? ॥ १०२-१०३ ॥ वह दूत पर्व॑तके 
अत्यन्त रमणीय प्रदेशमें, जहाँ देवी मोजूद थीं; गया और मधुर वाणीमें 
कोमल वचन बोला ॥ १०४ +॥ 
दूत बोला--॥ १०५॥ देवि ! दैत्यराज शुम्म इस समय तीनों ल्लेकोंके 
परमेश्वर हैं । में उन्हींका भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया 
१. पा०--श्सके बाद कहीं-कहीं “शुम्म उवाच! इतना अधिक पाठ है। 
२. पा०--तां च देवीं ततः । 


# पञ्चमो5ध्यायः # ११९ 
अव्याहतान्ञः सवोसु यः सदा देवयोनिषु । 
निर्जिताखिलदेत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्‌ ॥१०७॥ 
मम त्रेलोक्‍्यमखिलं मम देवा वशानुगाः । 
यज्ञभागानहं सवोनुपाशक्षामि पृथक एथक ॥१०८॥ 
त्रठोक्ये वररत्नानि मम वस्यान्यशेषत: । 
तथेव गजरंत्न॑ च हत्वा देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥॥१०९॥ 
क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरेः । 
उच्चे;श्रवससंज्ञ तत्प्रणिपत्य _ समर्पितम्‌ ॥११०॥ 
यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वपूरगेषु च। 
रत्नभृूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥१११॥ 
सत्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम्‌ । 
सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नथुजो वयम्‌ ॥११२॥ 


हूँ | १०६ ॥ उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक खरसे मानते हैं। कोई 
उसका उल्लड्ठन नहीं कर सकता । वे सम्पूर्ण देवताओंको परास्त कर चुके 
हैं । उन्होंने तुम्हारे लिये जो संदेश दिया है; उसे सुनो ॥ १०७ ॥ #्सम्पूर 
त्रिछोकी मेरे अधिकारमें है । देवता भी मेरी आशाके अधीन चलते हैं। 
सम्पूर्ण यज्ञोंके मार्गोंको मैं ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ मोगता हूँ | १०८ ॥ तीनों 
लेकॉमें जितने श्रेष्ठ रत्न हैं; वे सब मेरे अधिकारमें हैं | देवराज इन्द्रका 
वाहन ऐरावतः जो हाथियोंमें रत्नके समान है; मैंने छीन लिया है || १०९ ॥ 
क्षीरसागरका मन्थन करनेसे जो अश्वरत्न उच्चेंःश्रवा प्रकट हुआ था, उसे 
देवताओँने मेरे पैरोॉपर पड़कर समपिंत किया हैं॥ ११० ॥ सुन्दरी | उनके 
सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं) गन्धवों और नागोंके पास 
ओ; वे सब मेरे ही पास आ गये हैं | १११ ॥ देवि ! हमलोग तुम्हें संसार- 
की स्त्रियोमें र्न-मानते हैं अतः तुम हमारे पास आ जाओ; क्योंकि रत्नोंका 
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१, प०--गजरत्नानि । २० पा ०-+दढ्वत॑ । 


१२० # श्रीडुगोसप्तशत्याम्‌ % 

मां वा ममानुज वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्‌ । 

भज त्वं चश्वलापाड्रि रत्नभूतासि वे यतः ॥११३॥ 

परमेश्वयमतुल॑ ग्राप्यससे  मत्परिग्रहात्‌ । 

एतद्‌ बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां ब्रज ॥११४॥ 

ऋषिरुवाच ॥ 22५ ॥ 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगो । 
दुगो भगवती भद्रा ययेद॑ धायते जगत्‌ ॥११६॥ 
देव्युवाच ॥ ??2७ ॥ 

सत्यमुक्त त्वया नात्र मिथ्या किंचिचयोदितम्‌ । 

अर 

त्रलोक्याधिपतिः शुम्भी निशुम्भथ्ापि ताचशः ॥११८॥ 

कि लत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम्‌ । 

श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्ममतिज्ञा या कृता पुरा ॥११९॥ 
उप्रभोग करनेवाले हम ही हैं | ११२ ॥ चश्चलछ कटाक्षोंवाली सुन्दरी | तुम 
मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निश्ुम्मकी सेवामें आ जाओ; क्योंकि तुम 
रत्नस्वरूपा हो ॥ ११३ ॥ मेरा वरण करनेसे तुम्हें ठुलनारहित महान 
ऐशवयकी प्राप्ति होगी | अपनी बुद्धिसे यह विचारकर तुम मेरी पत्नी 
बन जाओ? ॥ ११४ ॥ 

ऋषि कहते कर |११५॥ दूत्तके यों कहतेपर कल्याणमयी भगवती 
दुगदिवी, जो इत जगत्‌को घारण करती हैं, मन-दी-मन गम्भीर मावसे 
मुसकरायीं ओर इस प्रकार बोलीं || ११६ ॥ 

९ देवीने कहा--॥ ११७ ॥ दूत ! तुमने सत्य कहा) इसमें तनिक 

भी मिथ्या नहीं है । श॒म्म तीनों छोकोंका स्वामी है और निश्वम्म भी उसीके 
समान पराक्रमी है ॥ ११८ ॥ किंठ इस विषयमें मैंने जो प्रतिज्ञा कर छी 


5 ३ थ्य्‌ ० और 3. मैंने जप 
हैं, उसे मिथ्या केसे करूँ | मैंने अपनी अल्पबुद्धिके कारण पहलेसे जो 


# पशञ्चमोषध्यायः #£ १२१ 


यो मां जयति संग्रामे यो में दर्ष व्यपोहति । 

यो में ग्रतिबलो छोके स में भतों भविष्यति ॥१२०॥ 

तदागच्छतु शुम्भोउ्त्र निशुम्भी वा महासुरः | 

मां जित्वा कि चिरेणात्र पाणिं गृहातु मे लघु ॥१२१॥ 

दूत उवबाच ॥ १२१९ ॥ 

अवलिप्तासि में त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः । 

त्रलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो; ॥१२३॥ 

अन्येषामपि दत्यानां सर्वे देवा न वे युधि। 

तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि कि पुनः खत्री त्वमेकिका ॥१२४॥ 

इन्द्राद्या। सकला देवास्तस्थुयेषां न संयुगे-। 

शुम्भादीनां कथ॑ तेषां स्री प्रयायसि सम्मुखम्‌ ॥१२५॥ 

सा त्वं गच्छ मयवोक्ता पावव शुम्भनिशुम्भयोः । 
जो मेरे अभिमानको चूर्ण कर देगा तथा संसारमें जो मेरे समान बलवान 
होगा, वही मेरा स्वामी होगा? | १२० ॥ इसलिये झ॒म्म अथवा महादैत्य 
निशुम्म खय॑ ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण 
कर लें, इसमें विलम्बकी क्या आवश्यकता है| १२१ ॥ 

दूत बोला--॥ १२२ ॥ देवि ! ठुम घमंडमें भरी हो; मेरे सामने 
ऐसी बातें न करो । तीनों छोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो शुम्म-निशुम्भके 
सामने खड़ा हो सके || १२३ ॥ देवि ! अन्य दैत्योंके सामने भी सारे देवता 
युद्धमें नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर केसे ठहर सकती 
हो ॥ १२४ ॥ जिन झ॒म्म आदि दैत्योंके सामने इन्द्र आदि सब देवता भी 
युद्धमें खड़े नहीं हुए; उनके सामने ठुम स्त्री होकर केसे जाओगी ॥१२५॥ 
० ठम मेरे ही कहनेसे झुम्भ-निशुम्मके पास चछी चलो । ऐसा करनेसे 


१२२ *# श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ के 


केशाकर्षणनिर्धतगोरया मा गमिष्यसि ॥१२६। 
देव्यवाच ॥ ?२७॥ 

एवमेतद्‌ बली शुम्भो निशुम्भश्ातिवीर्यवान्‌ । 
कि करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥१२८। 
स॒ त्व॑ गच्छ मयोक्त॑ ते यदेतत्सवमादतः। 
तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्त करोतु तंत्‌॥३०॥१२९॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्स्ये 

देव्या दृतसंवादों नाम पत्नमोउध्यायः ॥ ५ ॥ 

उवाच ९, त्रिपान्मन्त्रा: $ 9, छोका! ५०५, 
एवम्‌ 2२९, एक्मादितः ३२८८ ॥ 





तुम्हारे गौरवकी रक्षा होगी; अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे; तब 
तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा | १२६ ॥ 

देवीने कहा--)॥ १२७॥ तुम्हारा कहना ठीक है) श॒म्म बलवान 
हैं और निश्वम्म भी बड़े पराक्रमी हैं; किंतु क्या करूँ । मैंने पहले बिना 
सोचे-समझे प्रतिशा कर ली है | १२८ ॥ अतः अब तुम जाओ; मैंने तुमसे 
जो कुछ कहा है; वह सब देत्यराजसे आदरपूर्वक कहना । फिर वे जो उचित 
जान पड़े; करे ॥ १२९॥ 


इस प्रकार श्रीमाकेण्डेयपुराणमें सादर्णिक मन्उन्तरकी कथाके 
अन्तर्गत देवीम/हात्यमें देवी-दूत-संवादः नामक 
पॉचवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ५॥ 


+ै+</0ूवूक) _ .०००-प७-०-०-- 
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ध्यानम्‌ 


3० नागाधीश्वरविष्टरां - फणिफणोत्तंसोरुरत्नावली- 
भाखद्देहलूतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासिताम्‌ । 
मालाइम्भकपालनीरजकरां चन्द्राधंचूडां. परां 
सवज्ञेश्रभरवाइह्निलयां पत्मावतती चिन्तये || 


“3»? ऋषिरुवाच ॥ २ ॥ 


इत्याकष्ये बचो देव्याः स दूतो5्म्षपूरितः । 
समाचष्ट समागम्य देत्यशजाय विस्तरात्‌ ॥ २ ॥ 


में सबंशेश्वर भैरवके अड्डमें निवास करनेवाली परमोत्कृष्ट पद्मावती 
देवीका चिन्तन करता हूँ । वे नागराजके आसनपर बैठी हैं, नागोंके फर्णोमें 
सुशोभित होनेवाली मणियोंकी विशाल मालासे उनकी देहल्ता उद्धासित हो 
रही है । सूर्यके समान उनका तेज है; तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं । 
वे हाथोंमें माला, कुम्म, कपाछ ओर कमल लिये हुए हैं तथा उनके मस्तकमें 
अद्ध॑चन्द्रका मुकुट सुशोमित है । 


ऋषि कद्दते है--॥| १ ॥ देवीका यह कथन सुनकर दूतको बड़ा 
अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराजके पास जाकर सब समाचार विस्तारपूर्वक 


१२४७ # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 

तस्य॒दूृतस्थ॒ तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराद्‌ ततः । 

सक्रोधः प्राह देत्यानामधिपं धृम्रलोचनम्‌ ।। ३े ॥ 

+ हे 

हे धृम्रलोचनाशु तव॑ खसन्यपरिवारितः । 

तामानय बलाद्‌ दुष्ट केशाकर्षणविहलाम्‌ ॥ ४ ॥ 

तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेषपरः । 

स हन्तव्यो5्मरों वापि यक्षों गन्धव एव वा ॥ ५॥ 

ऋषिरुवाच ॥ $ ॥ 

तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्र स देत्यो धूम्रलोचनः । 

वृतः पष्टया सहस्राणामसुराणां द्भवुतं ययों ॥ ७॥ 

स॒ दृष्ठ्ा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंखिताम्‌ । 

जगादोच्चः प्रयाहीति मूल शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ८ ॥ 

न चेत्प्रीत्याथ भवती मझड्तोरसुपेष्यति। 

ततो बलान्नयाम्येष केशाकपणविह॒लाम्‌ ।॥| ९ | 
कह सुनाया ॥ २ ॥ दूतके उस वचनको सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा 
और देत्यसेनापति धूम्रलोचनसे बोछा--॥ ३ ॥ “धूम्रलोचन ! तुम शीघ्र 
अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुश्शके केश पकड़कर घसीटते हुए 
उसे जबरदस्ती यहाँ ले आओ || ४ || उनकी रक्षा करनेके लिये यदि कोई दसरा 
खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गन्त्र्व ही क्‍यों न हो; उसे अवश्य 
मार डालना? ॥ ५॥ 

ऋषि कहते है--॥ ६ ॥ शुम्मके इस प्रकार आज्ञा देनेपर वह 
धूम्रलोचन दंत्य साठ हजार असुरोंकी सेनाको साथ लेकर बहाँसे तुरंत चल 
दिया ॥ ७ ॥ वहाँ पहुँचकर उसने हिमालयपर रहनेवाली देवीको देखा और 
ललकारकर कहा--५अरी ! तू झु॒म्म-निशुम्मके पास चल | यदि इस समय 
प्रसन्नतापूरवक मेरे स्वामीके समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंठा पकड़कर 
घसीयते हुए, तुझे ले चढूंगा? ॥ ८-९ ॥ 


# पष्ठो एध्यायः # १२५ 
जद देव्युवाच ॥ 7० ॥ हे 
दत्येश्रेरेण प्रहिोतो बलवान बलसंबृतः । 
बलान्नयसि मामेव॑ ततः कि ते करोम्यहम्‌ ॥११॥ 

ऋषिरुवाच ॥ 2२ ॥ 
इत्युक्तः सोअ्म्यधावत्तामसुरोी धृम्नलोचनः 
हुकारेणव त॑ भस्स सा चकाराम्बिका ततः ॥१३॥ 
अथ क्रुद्धं महासन्यमसुराणां तथाम्बिका । 
ववर्ष सायकेस्तीक्ष्ससत्तथा शक्तिपरश्रधेः ॥१४॥ 
ततो धुतसटः कोपात्कृत्वा नाद सुभेरवम्‌ । 
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः खबाहनः ॥१५७॥ 
कांथशित्‌ करप्रहारेण देत्यानास्येन चापरान्‌ । 
आक्रम्प चाधरेणान्यान्‌ स जघान महासुरान्‌ ॥१६॥ 


देवी बोलीं--|| १० ॥ ठम्हें देत्योंके राजाने भेजा है; तुम स्वयं भी 
बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशामें यदि मुझे 
बल्पूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ ! ॥ ११ ॥ 

ऋषि कद्दते हैं--॥ १२ ॥ देवीके यों कहनेपर असुर धूम्रलोचन 
उनकी ओर दोड़ा) तब अम्बिकाने “हुं? शब्दके उच्चारणमात्रसे उसको भस्म 
कर दिया ॥ १३ ॥ फिर तो क्रोधमें भरी हुई दैत्योंकी विशाल सेना और 
अम्बिकाने एक दूसरेपर तीखे सायकों) शक्तियों तथा फरसोकी वर्षा आरम्म 
की || १४ ॥ इतनेमें ही देवीका वाहन सिंह क्रोधमें मरकर भयंकर गजना 
करके गर्दनके बालोंको हिलछाता हुआ असुरोंकी सेनामें कूद पड़ा ॥ १५ ॥ 
उसने कुछ दैत्योंको पंजोंकी मारसे, कितनोंको अपने जबड़ोंसे ओर कितने 
ही महादेत्योंको पटककर ओठकी दाढोंसे घायल करके मार डाछा ॥ १६ ॥ 

१. पा०-तथाम्बिकाम । २. पा०-आक्रान्त्या । ३. पाी०-चरणेनान्यानू । 
४. यहाँ तोन तरहके पाठान्तर मिलते हें---संजघान, निजधान, जघान सुमद्दा० । 


१२५६ # श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 


केषांचित्पाटयामास नखे! कोष्टानि केसरी । 
तथा तलग्रह्रेण शिरांशि कृतवान्‌ पृथक ॥१७॥ 
विच्छिन्ननाहुशिसः  कृतास्तेन तथापरे । 
पपों च रुधिरं कोष्टादन्येषां धुतकेसरः ॥१८॥ 
क्षणेन तदूबल॑ सब क्षयं नीत॑ महात्मना । 
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥१९॥ 
श्रु्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ । 
बल च शक्षयितं कृत्स्न॑ देवीकेसरिणा ततः ॥२०॥ 
चुकोप देत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः । 
आज्ञापयामास च तो चण्डमुण्डो महासुरों ॥२१॥ 





उस सिंहने अपने नखोंसे कितनोंके पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर 
कितनोंके सिर धड़से अलग कर दिये || १७ ॥ कितनोंकी भुजाएँ. और मस्तक 
काट डाले तथा अपनी गर्दनके बाल हिलाते हुए, उसने दूसरे दैत्योंके पेट 
फाड़कर उनका रक्त चूस लिया॥ १८ ॥ अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए. देवीके 
वाहन उस महाबली सिंहने क्षणभरमें ही असुरोंकी सारी सेनाका संहार 
कर डाछा ॥ १९ ॥ 


शुम्भने जब सुना कि देवीने धूम्रलोचन असुरको मार डाछा तथा 
उसके सिंहने सारी सेनाका सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराजको बड़ा 
क्रोध हुआ । उसके ओठ काँपने लगे । उसने चण्ड और मुण्ड नामक दो 
साकार... ने ५७० 
१. पा०--केशरी । बंगला प्रतिमें सब जगह “केसरी” और “केसर” दब्दमें 

तालब्य “शा? का प्रयोग दै। 


# पष्ठो एध्यायः # १२७ 


हे चण्ड हे मुण्ड बलेबहुमिंः परिवारितों। 
तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लूघु ॥२२॥ 
केशेष्वाकृष्य बदृध्वा वा यदि वः संशयो युधि । 
तदाशेषायुधे: सर्वैस्सुर विनिहन्यताम्‌ ॥२३॥ 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते । 
शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ 30 २४। 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीम।हात्मे शुस्भनिशुम्भ- 
सेनानीधूम्रलोचनवधों नाम षष्ठोउघ्यायः ॥ $ ॥ 
उवाच ९, छोकाः २०, एक्म्‌ २४, एवकमादितः ॥ ४१९ ॥ 


>-+->०-<.25४5-5४७[-०५०--- 


महादैत्योंकी आज्ञा दी--॥ २०-२१ ॥ “हे चण्ड | और दे मुण्ड | तुमलछोग 
बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ, उस देवीके झोंटे पकड़कर अथवा _ 
उसे बाँधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लानेमें संदेह हो 
तो युद्धमें सब प्रकारके अख््र-शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेनाका प्रयोग करके 
उसकी हत्या कर डालना ॥ २२-२३ ॥ उस दुष्टकी हत्या होने तथा सिंहके 
भी मारे जानेपर उस अम्बिकाको बाँधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना? ॥२४॥ 


इस प्रकार श्रीमाक॑ण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तगत देवीमाहात्यमें 
“बुम्र॒कोचन-वधः नामक छठ अध्याय पूरा हुआ॥ ६ ॥ 


डत६ससकक्‍नइक्‍ॉा+-9><82<&0+9सलकक्न्‍्ा 
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चण्ड ओर मुण्डका वध 
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ध्यानम्‌ 
३» ध्यायेयं रलपीठे शुककलपठितं ध्ृण्वती श्यामलाड़ीं 
न्यस्तेकाडधिं सरोजे शशिशकलधरां वल्‍लकीं वादयन्तीम्‌। 
कहाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्रां 
मातज्ञीं शह्डपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिमालाम ॥ 
४3»? ऋषिरुवाच ॥ ? ॥ 


आज्ञप्तास्ते ततो देत्याश्रण्डमुण्डपुरोगमाः । 
चतुरड्रबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधा; ॥। २॥ 


मैं मातज्जी देवीका ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिहासनपर बैठकर 
पढ़ते हुए तोतेका मधुर शब्द सुन रही हैं । उनके शरीरका वर्ण श्याम है। 
वे अपना एक पैर कमलपर रक्खे हुए. हैं और मस्तकपर अर्ध॑चन्द्र धारण 
करती हैं । कहारपुष्पोंकी माछा धारण किये वीणा बजाती हैं| उनके अड्जमें 
कसी हुईं चोडी शोभा पा रही है | छाल रंगकी साड़ी पहने हाथमें शह्भुका 
पात्र लिये हुए हैं | उनके वदनपर मधुका हल्का-हल्का नशा जान पड़ता 
है ओर लल्णटमें बेंदी शोभा दे रही है । नि 
ऋषि कहते हैं--॥ १ ॥ तदनन्तर झम्मकी आज्ञा पाकर वे चण्ड- 
मुण्ड आदि देैत्य चतुरज्निणी सेनाके साथ अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्ित हो चल 
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दरशुस्ते ततो देवीमीपद्भासां व्यवस्थिताम्‌ । 
-सिंहस्योपरि शलेन्द्रथुड़े महति काने ॥ ३॥। 
ते दृष्ठा तां समादातुमुद्रम॑ चक्रुरुधता: । 
आकृष्टचापाधिधरास्त थान्‍्ये तत्समीपगा$ | ४ | 
ततः कोप॑ं चकारोच्चेरम्बिका तानरीन्‌ प्रत्ति। 
कोपेन चास्या बदन मंपीवरणममूत्तदा ॥ ५॥ 
अ्रकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादूदुतम्‌ । 
काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी ॥ ६ | 


« विचित्रखट्वाडूधरा नरमालाविश्ूूषणा । 
दीपिचमंपरीधाना शुष्कमांसातिमरवा ।। ७॥ 
अतिविस्तारवदना जिद्दाललनभीषणा । 


दिये ॥ २ || फिर गिरिराज हिमालयके सुवर्णमय ऊँचे शिखरपर पहुँचकर 
उन्होंने सिंहपर बेठी हुई देवीको देखा । वे मन्द-मन्द मुसकरा रही थीं । 
॥ ३ ॥ उन्हें देखकर देत्यछोग तत्परतासे पकड़नेका उद्योग करने लगे। 
किसीने धनुष तान लिया) किसीने तलवार सँमाली ओर कुछ लोग देवीके पास . 
आकर खड़े हो गये ||४।॥| तब अम्बिकाने उन शत्रुओंके प्रति बड़ा क्रोध किया । 
उस समय क्रोधके कारण उनका मुख काला पड़ गया ॥ ५॥ छलाटमें मैंहें 
देढ़ी हो गयीं और वहाँसे तुरंत विकरालमुखी काली प्रकट हुईं) जो तलवार 
और पाश लिये हुए थीं॥ ६ ॥ विचित्र खट॒वाज्ञ धारण किये ओर चीतेके 
चमकी साड़ी पहने नर-मुण्डोकी मालसे विभूषित थों। उनके शरीरका मांत 
सूख गया था; केवल इड्डियोंका ढाँचा था; जिससे वे अत्यन्त भयंकर जान 
पड़ती थीं || ७ ॥ उनका मुख बहुत विशाल था; जीम लपल्पानेके कारण 





पा -मसी ० | 


दु० स० ५-5 


१३० * श्रीदुगासप्तशत्याम्‌ 

निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिडमुखा ।। ८ ॥ 
सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ । 
सेन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत्‌ तदुबलूम ॥ ९॥ 
पा्णिग्राहाड्डुशग्राहियोधघण्टा समन्बितानू._। 
समादायकहस्तेन ग्रुखे चिक्षेप वारणान ॥१०॥ 
तथेब योध॑॑ तुरगे रथ सारथिना सह। 
क्षिप्प वक्‍त्रे दशनेश्रवयन्त्यंतिमेरवम्त ॥११॥ 
एके जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम । 
पादेनाक्रम्य चेवान्यम्ुरसान्यमपोथयत्‌ ॥१२॥ 
के 

तेमुक्तानि च शख्राणि महाख्नाणि तथासुरेः । 
मुखेन. जग्माह , रुपा. दशनमंथितान्यपि ॥१३॥ 
बलिनां तदू बल सवमसुराणां दुरात्मनाम्‌ । 


वे ओर भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आँखें भीतरको धेंसी हुई 
ओर कुछ छाल थीं, वे अपनी भयंकर गजनासे सम्पूर्ण दिशाओंको गुजा रह 
थीं ॥ ८ ॥ बड़े-बड़े देत्योका वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेगसे 
देत्योकी उस सेनापर टूट पड़ीं ओर उन सबको भक्षण करने लगीं ॥ ९ | 
वे पाश्वरक्षकों; अक्ृशघारी महावतों, योद्धाओं ओर घण्टासहित कितने ही 
हाथियोंको एक ही हाथसे पकड़कर मुँहमें डाल लेती थीं || १० || इसी 
प्रकार घोड़े, रथ ओर सारथिके साथ रथी सैनिकोंको मुँहमें डालकर वे उन्हें 
बड़े भयानक रूपसे चबा डालती थीं॥ ११ ॥ किसीके बाल पकड़ लेतीं, 
किसीका गला दबा देतीं, किसीको पैरोंसे कुचछ डालतीं और किसीको 
छातीके धक्केसे गिराकर मार डालती थों ॥ १२॥ वे असुरोंके छोड़े हुए 
बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र मुहसे पकड़ लेतीं और रोषमें भरकर उनको दाँतोंसे पीस 
डालती थीं। १३ ॥ कालीने बल्वान्‌ एवं दुरात्मा दैत्योंकी वह सारी सेना 
शतक २४ ............... 8 5 मल 
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ममदांभक्षयच्चान्यानन्यांश्राताडयत्तथा ॥१४॥ 
असिना निहताः केचिस्केचित्खटवाइताडिताः। 
जम्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा ।।१५॥ 


क्षणन तदू बल सर्वेमसुराणां निपातितम्‌ । 

इृष्ठा चण्डोडभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ ॥१६॥ 
शरवर्षेमंहाभीमेभीमाक्षी._ तां महासुरः । 
छादयामास चक्रेश्व मुण्डः क्षिप्रिः सहखशः ॥१७॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्र । 
बभरुयथाक बिम्बानि. सुबहनि घनोदरम्‌ ॥१८॥ 
ततो जहासातिरुषा भीम॑ भेरबनादिनी । 

काली. करालवक्त्रान्तदुंदशंदशनोज्ज्वला ॥१९॥ 


रोंद डाली; खा डाली और कितनोंको मार भगाया || १४ || कोई तलवारके 
घाट उतारे गये, कोई खटवाज्ञसे पीटे गये और कितने ही असुर दाँतोंके 
अग्रभागसे कुचले जाकर म॒त्युकों प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ इस प्रकार देवीने 
असुरोंकी उस सारी सेनाकों क्षणभरमें मार गिराया | यह देख चण्डज़ै उन 
अत्यन्त भयानक काली देवीकी ओर दोड़ा ॥ १६ | तथा महादेत्य मुण्डने 
भी अत्यन्त भयंकर बाणोंकी वर्षासि तथा हजारों बार चलाये हुए चक्रोंसे 
उन भयानक नेत्रोबाली देवीको आच्छादित कर दिया ॥ १७ ॥ वे अनेकों 
चक्र देवीके मुखमें समाते हुए. ऐसे जान पड़े; मानो सूर्यके बहुतेरे मण्डछ 
बादल्लेंके उदरमें प्रवेश कर रहे हों || १८ | तब भयंकर गर्जना करनेवाली 
कालछीने अत्यन्त रोषमें भरकर विकट अद्रह्यास किया | उस समय उनके 
विकराल वदनके भीतर कठिनतासे देखे जा सकनेवाले दाँतोंकी प्रभासे वे 
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उत्थाय च महासि हं देवी चण्डमधावत । 
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाब्छिनंत्‌ ॥२०॥ 
अथ मुण्डोड्म्यधावत्तां दृष्ठा चण्ड निपातितम | 
तमप्यपातयद्धूमों सा खड़गाभिहत॑ रुपा ॥२१॥ 
हतशेष॑ ततः सेन्‍्यं दृष्टा चण्ड निपातितम्‌ । 
मुण्ड च सुमहावीय दिशो भेजे भयातुरम ॥।२२॥ 
शिरश्रण्डख काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च । 
प्राह प्रचण्डाइहासमिश्रमम्येत्प चण्डिकाम्‌ ॥२३॥ 
मया तवात्रोपहती चण्डप्ुुण्डों महापश्ञू । 


अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देती थीं।| १९ ॥ देवीने बहुत बड़ी तलवार 
हाथमें ले ८हं? का उच्चारण करके चण्डपर धावा किया ओर उसके केश पकड़- 
कर उसी तल्वारसे उसका मस्तक काट डाला ॥ २० ॥ 


चण्डको मारा गया देखकर मुण्ड भी देवीकी ओर दोड़ा । तब देवीने 
रोपमें भरकर उसे भी तल्वारसे घायल करके धरतीपर सुला दिया॥ २१ ॥ 
महापराक्रमी चण्ड और मुण्डको मारा गया देख मरनेसे बची हुई बाकी 
सेना भयसे व्याकुल हो चारों ओर भाग गयी ॥ २२ ॥ तदनन्तर कालीने 
चण्ड ओर मुण्डका मस्तक हाथमें ले चण्डिकाके पास जाकर प्रचण्ड 
अद्गहास करते हुए कहा-॥ २३ ॥ “देवि ! मैंने चण्ड और मुण्ड नामक 





१. शान्तनबी टौकाकारने यहाँ एक 'छोक अधिक पाठ माना है, जो 
' इस प्रकार दै-..- 


“छिन्ने शिरसि देत्येन्द्रशक्के नाद॑ सुमेरवम्‌ । 
तेन नादेन महता त्रासितं अभुवनजत्रयम्‌ ॥! 
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युद्धयज्ञ खय॑ शुम्म॑ निशुम्मं॑ च हनिष्यसि ॥२४॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ९५ ॥ 
तावानीती ततो दुृथष्ठा चण्डमुण्डो महासुरों। 
उवाच कालों कल्याणी ललितं चण्डिका वचः ॥२६॥ 
यस्मानच्वण्ड॑ च मुण्डं च गृहीत्वा त्वम्नपागता । 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता दवि भविष्यसि।।३१॥|२७॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाह।त्म्ये 
चण्डमुण्डवधों नाम सप्तमोउध्याय/ ॥ ७ ॥ 
उवाच २, इलोकाः २५, एक्म्‌ २७, | 
एक्मादितः ५२९ ॥ 
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इन दो महापश्ुओंको तुम्हें भेंट किया हैं। अब युद्धयज्षमें तुम शुम्म और 
निशुम्भका खय॑ं ही वध करना? ॥ २४ ॥ 

ऋषि कहते हैं--॥| २५ | वहाँ लाये हुए उन चण्ड-मुण्ड नामक 
महादैत्योंकी देखकर कल्याणमयी चण्डीने कालीसे मधुर वाणीमें 
कहा--|॥ २६ ॥ “देवि ! ठुम चण्ड और मुण्डको लेकर मेरे पास आयी हो) 
इसलिये संसारमें चामुण्डाके नामसे तुम्हारी ख्याति होगी? || २७ ॥ 

इस प्रकाए श्रीमाकण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्जन्तरकों कथाके 
अन्तगत देदीमाहात्म्यमें *चण्ड-मुण्डर वध नामक 


सातवां अध्याय पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 
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ध्यानम्‌ 
३» अरुणां करुणातरज्ञिताक्षीं ध्रतपाशाडुशबाणचापहस्ताम्‌ । 
अणिमादिभिरावृतां मयूखेरहमित्येव विभावये भवानीम्‌ ॥ 
3% ऋषिरुवाच ॥ ? ॥ १ 
चण्डे च निहते दत्ये मुण्डे च विभिपातिते। 
बहुलेष च सेन्येषु  क्षयितेष्वसुरेशवरः | २॥ 
ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान । 
उद्योग स्वसेन्यानां देत्यानामादिदेश है ॥३॥ 
अद्य सर्वबलेदेत्याः पडशीतिरुदायुधाः । 
“कम्बूनां. चतुरशीतिनिर्यान्तु खबलेबंताः ॥ ७॥ 


४+* कै 
त्र््डी 





में अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणोंसे आदत भवानीका ध्यान करता 
हूँ । उनके शरीरका रंग लाल है । नेत्रोंमें ककणा लहरा रही है तथा हार्थो्मे 
पाश) अड्भुश्) बाण और धनुष शोभा पाते हैं । 

ऋषि कहते हैं--|॥| १ ॥ चण्ड और मुण्ड नामक दैत्योंके मारे 
जाने तथा बहुत-सी सेनाका संहार हो जानेपर दैत्योंके राजा प्रतापी श॒म्मके 
मनमें बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने दैत्योंकी सम्पूर्ण सेनाको युद्धके लिये 
कूच करनेकी आज्ञा दी ॥ २-३ ॥ वह बोछझा--आज उदायुघध नामक 
छियासी देत्य-सेनापति अपनी सेनाओंके साथ युड्धके लिये प्रस्थान करें। 
कम्बु नामवाले देत्योंके चौरासी सेनानायक अपनी वाहिनीसे घिरे हुए यात्रा 


# अषप्टमो धध्यायः # १३५ 


कोटिवीयोाणि पश्चाशदसुराणां कुलानि वे। 
शत कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया ॥ ५॥ 
कालका दौहंदा मौर्या! कालकेयास्तथासुरा: 
युद्धाय सज्जा नियान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥ ६॥ 
इत्याज्ञाप्यासुरपति! शुम्भो भेरवशासनः 
निजंगाम महासेन्यसहस्रबहुमिबतः ॥ ७ ।॥। 
आयान्तं चण्डिका इश्ठा तत्सेन्यमतिभीषणम्‌ । 
ज्याखने!ः पूरयामास धरणीगगनान्तरमस | ८ ॥ 
तंतः सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ नृप । 
घण्टाखनेन तन्नादमम्बिका चोपबूंहयत्‌॥ ९॥ 
धनुज्योसिंहघण्टानां नादापूरितदिद्यखा । 
निनाद भीषण! काली जिग्ये विस्तारितानना ॥१ ०॥। 


मेरी आज्ञासे सेनासहित कूच करें ॥ ५॥ कालछक) दौहंद, मौर्य 3 
कालकेय असुर भी युद्धके लिये तेयार हो मेरी आज्ञासे तुरंत प्रस्थान 
करें ॥ ६ ॥ भयानक शासन करनेवाल्य ०३5 ज शुम्म इस प्रकार आज्ञा दे 
सहसों बड़ी-बड़ी सेनाओंके साथ युद्धके लिखे ' प्रस्थित हुआ ॥ ७ ॥ उसकी 
अत्यन्त भयंकर सेना आती देख चण्डिकाने अपने धनुषकी टंकारसे प्रृथ्वी 
और आकाशके बीचका भाग गुँजा दिया ॥ ८ ॥ राजन ! तदनन्तर देवीके 
सिंहने भी बड़े जोर-जोरसे दहाड़ना आरम्म किया । फिर अम्बिकाने घपण्टेके 
शब्दसे उस ध्वनिको और भी बढ़ा दिया ॥ ९ || धघनुषकी टंकार; सिंहकी 
दहाड़ और घण्टेकी ध्वनिसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठीं | उस भयंकर शब्दसे 
कालीने अपने विकराल मुखको और भी बढ़ा लिया तथा इत प्रकार वे विजयिनी 
हुए >या। सच २. पा--तान्नादानम्वका। जो: 


१३६ # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ % 


त॑ निनादधुपश्रुत्य देत्यसेन्येश्रतुदिशम । 
देवी सिंहस्तथा काली सरोषेः परिवारिताः !'।११॥ 
एतसिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरहिषाम्‌ । 
भवायामरसिहानामतिवीयंबलान्विता: ॥१२॥ 
ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रय च शक्तयः । 
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्पेश्वण्डिकां ययु। ॥१३॥ 
यसय देवस्थ यद्र॒प॑ यथाभूषणवाहनम्‌ । 
तद्॒देव हि तच्छक्तिस्‍सरानू योद्धुमाययों ॥१४॥ 
हंसयुक्तविमाना ग्रे साक्षस्त्रकमण्डलुः 
आयाता ब्रक्मणः शक्तित्रह्लाणी सामभिधीयते ॥१५॥ 
माहेखरी वृषार्टा. त्रिश्नलवरधारिणी | 
महाहिवद्यया प्राप्ता न्द्ररेखाविभूषणा ॥।१६॥ 





हुईं ॥ १०७७४ उस तुमुल नादको खुनकर देत्योंकी सेनाओंने चारों ओरसे 
आकर चण्डिका देवी; सिंह तथा कालीदेबीको क्रोधपूर्वक घेर लिया ॥११॥ 
राजन्‌ ! इसी बीचमें असुरोके विनाश तथा देवताओंके अम्युदयके लिये ब्रह्मा, 
शिव) कारतिकिय, विष्णु तथा इन्द्र आदि देवोंकी शक्तियाँ; जो अत्यन्त 
पराक्रम और बलसे सम्पन्न थीं; उनके शरीरोंसे निकछकर उन्हींके रूपमें 
चण्डिकादेवीके पास गयीं ॥ १२-१३ ॥ जिस देवताका जैसा रूप) जैसी 
वेश-भूषा ओर जसा वाहन हैं; ठीक बसे ही साधनोसे सम्पन्न हो उसकी शक्ति 
असुरोसे युद्ध करनेके लिये आयी || १४ || सबसे पहले हंसयुक्त विमानपर 
बेटी हुईं अक्षसूत ओर कमण्डलुसे सुशोभित ब्रह्माजीकी शक्ति उपस्थित हुई, 
जिसे ब्रह्माणी कहते हैं || १५ ॥| महादेवजीकी शक्ति वृषभपर आउरूढ हो 
हाथो श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किये महानागका कड्ढण पहने) मस्तकमें चन्द्ररेखासे 


मर अष्टमोष्ध्यायः ैः १३७ 
कोमारी शक्तिहस्ता चमयूरवरबाहना । 
बकरे हे । 
योद्धुमभ्याययो देत्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥१७॥ 
बिक. चर 0 न्‍] 
तथेव वष्णवी शक्तिगरुडोपरि संखिता। 
शहचक्रगदाशाइंखड्गहस्ताभ्युपाययों ॥१८॥ 
9 + ५ रे जे 
यज्ञवाराहमतु्ल॑ रूप या बिश्रतो हरे; । 
शाक्तः साप्याययों तत्र वाराहीं बिश्रती तनुम्त ॥१९॥ 
नारसिंही नृसिहस्य बिश्रती सच्श वषु:। 
प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः ॥२०॥ 
औचॉडे # 5 
वजहस्ता तथवन्द्रों गजराजोपरि खिता 
प्राप्ता सहख़नयना यथा शक्रस्तथेव सा ॥२१॥ 
ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिमिः । 
हन्यन्तामसुरा; शीघ्र मम प्रीत्याइड्ह चण्डिकाम्‌ ॥|२२॥ 
वभूषित हो वहाँ आ पहुँची ॥ १६ ॥ कार्तिकेयजीकी शक्तिरूपा जगदम्बिका 
उन्हींका रूप धारण किये श्रेष्ठ मबयूरपर आरूढ़ हो हाथमें शक्ति लिए दंत्योंसे 
युद्ध करनेके लिये आयीं || १७ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति 
गरुड़पर विराजमान हो शह्लू, चक्र, गदा; शार््रघनुष तथा खड्ड हाथमें लिये 
वहाँ आयी ॥| १८ || अनुपम यज्ञवाराहका रूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी 
जो शक्ति है; वह भी वाराह-शरीर घारण करके वहाँ उपस्थित हुई॥ १९ ॥ 


रे 


नारसिंही शक्ति भी नृर्सिहके समान शरीर घारण करके वहाँ आयी। उसकी 
गर्दनके बाल्यके झटकेसे आकाशके तारे बिखरे पड़ते थे ॥ २०॥ इसी प्रकार 
इन्द्रकी शक्ति वज् हाथमें लिये गजराज ऐरावतपर बेंठकर आयी। उसके 
भी सहख नेत्र थे | इन्द्रका जेसा रूप है; वेसा ही उसका भी था॥ २१॥ 

तदनन्तर उन देव-शक्तियोंसे घिरे हुए. महादेवजीने चण्डिकासे कहा-- 
“मेरी प्रसन्‍नताके लिये तुम शीघ्र ही इन असुरोंका संहार करो? ॥ २२॥ 





2. प्‌ ०---जज्षे वाराह० । २. पा०--ती । 





१३८ $ श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
ततो  दंबीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा | 
चण्डिकाश क्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥२३॥ 
सा चाह पधूम्रजटिलमीशानमपराजिता | 
दूत त्वं गच्छ मगवन्‌ पाइव शुम्मनिशुम्भयोः ॥२४॥ 
प्रृहि शुम्भ निशुम्भ॑ च दानवावतिगर्बितों 
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धायः सम्मुपसिताः ॥२५॥ 
त्रेलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्‍्तु हविश्न॑जः 
यूय॑ प्रयात पाताल॑ यदि जीवितुमिच्छथ ।॥२६॥ 
बलावलेपादथ. चेद्धवन्तोी युद्धकाड्निणः । 
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन व ॥२७॥ 
यतो नियुक्तो दोत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्र । 
शिवदूतीति लोके5र्मिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥।२८॥ 


_०-_-_> 





तब देवीके शरीरसे अत्यन्त मयानक और परम उग्र चण्डिका-शक्ति प्रकट हुई, 

जो सेकड़ों गीदड़ियोंकी भाँति आवाज करनेवाली थी || २३ || उस अपराजिता 
देवीने धूमिल जटावाले महादेवजीसे ,.कहा--५मगवन्‌ ! आप श॒म्भ-निशुम्मके 
पास दूत बनकर जाइये ॥ २४ || और उन अत्यन्त गर्वीलि दानव झुम्म एवं 
निशुम्म-दोनोंसे कहिये | साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्धके लिये 
वहाँ उपस्थित हों; उनको भी यह सन्देश दीजिये | २५ ॥ «दैत्यो ! यदि 
ठुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताछको लोट जाओ । इन्द्रको त्रिछोकीका 
राज्य मिल जाय और देवता यश्ञभागका उपभोग करें ॥ २६ || यदि बलके 
घमंडमें आकर तुम युद्धकी अमिलाषा रखते हो तो आओ। मेरी शिवाएँ 
( योगिनियाँ ) त॒म्हारे कच्चे मांससे तृतत हों? ॥ २७ ॥ चूँकि उस देवीने 
भगवान्‌ शिवको दूतके कार्यमें नियुक्त किया था; इसलिये बह “शिवदूती? 


# अष्टमो पध्यायः % १३९. 
तेउपि श्र॒त्वा बचो देव्याः सवाख्यातं महासुराः । 
अमधोपूरिता जम्मुयत्र कात्यायनी स्थिता ॥२९॥ 
ततः  अ्रथममेवाग्रे शरशक्त्युशिवृष्टिमिः । 
ववषुरुद्धतामषोस्तां देवीममरारयः ॥३०॥ 
सा च तान्‌ प्रहितान्‌ बाणाहछूलशक्तिपरश्वधान्‌ । 
चिच्छेद्‌ लीलया55ध्मातधनुर्मुक्तेमहेषुभिः ॥ ३ १॥ 
तस्याग्रतस्तथा काली शूुलपातविदारितान | 
खदवाड्रपोथितांथ्वारीन्‌ू कुबती व्यचरत्तदा ॥३२॥ 
कमण्डलुजलाक्षेपह्ठतवी यौन्‌ हतोजसः 
ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून्‌ येन येन सम धावति ॥३३॥ 
माहेश्वरी त्रिशुलेन तथा चक्रेण वेष्णवी | 
देत्याज़्धान. कोमारी तथा शक्तयातिकोपना ॥३४॥ 


के नामसे संसारमें विख्यात हुईं ॥ २८ ॥ वे महादेत्य भी. भगवान्‌ शिवके 
मुँहसे देवीके वचन सुनकर क्रोधमें मर गये और जहाँ कात्यायनी विराजमान 


थीं; उस ओर बढ़े | | २९ || तदनन्तर वे देत्य अमषमें भरकर पहले ही देवीके 
ऊपर बाण) शक्ति और ऋष्टि आदि अस्त्रोंकी वृष्टि करने छगे | ३०॥ 
तब देवीने भी खेल-खेलमें ही घनुषकी टंकार की ओर उससे छोड़े हुए बड़े-बड़े 
बाणोंद्वारा देत्योंके चलाये हुए बाण; झूल; शक्ति ओर फरसोंको काट 
डाला ॥३ १॥ फिर काली उनके आगे होकर शरत्रुओंको झूलके प्रहारसे विदीण 
करने लगी ओर खटवाड़से उनका कचूमर निकालती हुईं रणभूमिमें विचरने 
लगी || ३२ ॥ ब्रह्माणी भी जिस-जिस ओर दौड़ती उसी-उसी ओर अपने 
कमण्डछुका जल छिड़ककर शत्रुओंके ओज और पराक्रमको नष्ट कर देती 
थी || ३३ ॥ माहेश्वरीने त्रिद्यूलसे तथा बेष्णवीने चक्रसे ओर अत्यन्त क्रोधमें 
भरी हुई कुमार कार्तिकेयकी शक्तिने शक्तिसे देत्योंका संहार आरम्भ 
१. पा०--जम्मुर्यतः । 


१७० # श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ 
ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशों  देत्यदानवाः | 
पेतुविंदारिताः प्रथ्व्यां रुधिरोधप्रवर्षिणः ॥३५॥ 
तुण्डप्रहारविध्यस्ता दंष्टाग्रक्षतवक्षसः 
वाराहमूर्त्या न्‍्यपतंश्रक्रेग च विदारिताः ॥३६॥ 
नखबिंदारितांश्रान्यान भक्षयन्ती महासुरान्‌ 
नारसिंही चचाराजोी नादापूर्णदिगम्बरा ॥३७॥ 
चण्डाइहासे रसुराः शिवद्त्यमिदृषिता; । 
पेतुः प्रथिव्यां पतितांस्तांशखादाथ सा तदा ॥३८॥ 
इति भावगणं क्रुद्धं मदयन्तं महासुरान । 
दृषट्ाम्युपायेवि विधेनेशु्देवारिसेनिका: ॥३९॥ 
पलायनपरान्‌ दृष्टा देत्यान्‌ मातगणार्दितान्‌ । 
... ओ्रोदूमभ्याययों क्रुद्धों रक्तनीजो महासुरः ॥४०॥ 
किया ॥ ३४ ॥ इन्द्रशक्तिके वज्प्रहारसे विदीर्ण हो सेकड़ों देत्य-दानब रक्तकी 
धारा बहाते हुए. प्रथ्वीपर सो गये ।|-३५ | वाराह्यी-शक्तिने कितनोंको अपनी 
थूथुनकी मारसे नष्ट किया;दाढ़ोंके अग्रभागसे कितनोंकी छाती छेद डाली तथा 
कितने ही देत्य उसके चक्रकी चोटसे विदीर्ण होकर गिर पड़े ॥| ३६ || नारखिंही 
भी दूसरे-दूसरे महादेत्योंको अपने नखोंसे विदीर्ण करके खाती और सिंहनादसे 
दिशाओं एवं आकाशको गुजाती हुई युद्ध-क्षेत्रमे विचरने छगी।॥ ३७ ॥ 
कितने ही असुर शिवदूतीके प्रचण्ड अद्गहयससे अत्यन्त भयभीत हो प्रथ्बीपर 
गिर पड़े ओर गिरनेपर उन्हें शिवदूतीने उस समय अपना ग्रास 
बना लिया ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए मातृगणोंको नाना प्रकारके उपायोंसे बड़े-बड़े 
* असुरोका मर्दन करते देख देत्यसेनिक भाग खड़े हुए. ॥ ३९ ॥ मातृगणोंसे 
पीड़ित दैत्योंको युद्धसे भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोधषमें मरकर 


*% अप्टमो इध्यायः १७१ 
रक्तबिन्दुयेदा भूमों पतत्यस्थ शरीरतः । 
समुत्पतति मेदिन्याँ तत्प्रमाणस्तदासुर: ॥४१॥ 
युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः । 
ततः्चेन्द्री खबजेण. रक्तबीजमताडयतू ॥४२॥ 
कुलिशेनाहतस्थाशु बहु सुखाव शोणितस्‌ | 
समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्वपास्तत्पराक्रमा। ॥४३॥। 
यावन्‍्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः 
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीयब॒लविक्रमाः ॥४४॥ 
ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा; 
सम॑ मातभिरत्युग्रशस्रपातातिभीषणम््‌ ॥४५॥। 
पुनथ्॒ वज्पातेन क्षतम्य शिरों यदा। 
बवाह रक्त पुरुषास्ततो जाताः सहख्रशः ॥४९॥ 
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कि 5३ 
युद्धके लिये आया ॥ ४० ॥ उसके शरीरसे जब रक्तकी बूँद '्रथ्वीपर 
गिरती, तब उसीके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य एथ्वीपर पेंदा हो 
जाता ॥ ४१ ॥ महासुर रक्तबीज हाथमें गदा लेकर इन्द्रशक्तिके साथ युद्ध 
करने छगा । तब ऐमन्द्रीने अपने वज्रसे रक्तबीजको मारा॥४२॥ वज़से घायल 
होनेपर उसके शरीरसे बहुत-सा रक्त चूने लगा और उससे उसीके समान रूप 
तथा पराक्रमवाले योद्धा उत्पन्न होने छगे | ४३ | उसके शरीरसे रक्तकी 
जितनी दूँदें गिरी, उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गये | वे सब रक्तबीजके समान 
ही वीर्यवान्‌, बलवान तथा पराक्रमी थे ॥ ४४ ॥ वे रक्तले उसन्न होनेवाले 
पुरुष भी अत्यन्त भयंकर अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करते हुए. वहाँ मातृगणोंके 
साथ घोर युद्ध करने लगे। ४५ ॥ पुनः वज्जके प्रहारसे (जब उसका 
मस्तक घायल हुआ; तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो 

१. पा०---न्‍्यास्त ० । २« पा०->-तंस्य । >> +% 


१७२ $# श्रीदुग|सप्तशत्याम्‌ # 
वेष्णवी समरे चेन॑ चक्रेणामिजधान ह। 
गदया ताडयामास ऐमन्द्री तमसुरेश्वरम्‌ ॥४७॥ 
बष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरखावसम्भवे:ः । 
सहखशो. जगद्व्याप्॑ तत्प्रमाणेमंहासुरः ॥॥४८॥ 
शकत्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना | 
माहेश्वरी त्रिशुलेन रक्तबीज॑ महासुरम्‌ ॥४९॥ 
स चापि गदया देत्यः सवा एवाहनत्‌ प्रथक्‌ । 
मातः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः ॥५०॥। 
तस्याहतस्य बहुधा. शक्तिशलादिभिश्वेवि । 
पपात यो वे रक्तोघस्तेनासञ्छतशो5्सुरा! ॥५१॥ 
तेथासुरासक्सम्भूतेसुरेः सकल॑ जगत । 
व्याप्तमासीत्ततोी देवा भयमाजम्मुरुत्तमम्‌ ॥५२॥ 
तानू विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्ठा चण्डिका ग्राह सत्वरा । 


गये ॥ ४६ ॥ वेष्णवीने युद्ध में रक्तबीजपर चक्रका प्रहार किया तथा ऐमन्द्रीने उस 

देत्यसेनापतिको गदासे चोट पहुँचायी || ४७ ॥ वेष्णवीके चक्रसे घायल 
होनेपर उसके शरीरसे जो रक्त बहा और उससे जो उसीके बराबर आकार 
वाले सहसतों महादेत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो 
गया ॥ &८ ॥ कोमारीने शक्तिसे; वाराहीने खडगसे ओर माहेश्वरीने त्रिश्यूलसे 
महाद॑त्य रक्तबीजको घायल किया ॥ ४९ || क्रोधमें भरे हुए उस महादैत्य 
रक्तबीजने भी गदासे सभी मातृ-शक्तियोपर प्रथक-प्रथक प्रहार किया || ५० ॥ 
शक्ति और झूछल आदिसे अनेक बार घायल होनेपर जो उसके शरीरसे रक्तकी 
धारा प्रथ्वीपर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हए॥५१॥ 
इस प्रकार उस महांदेत्यके रक्तसे प्रकट हुए असुरोद्धारा सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्यास हो गया। इससे देवताओंको बड़ा भय हुआ ॥ ५२ ॥ 
देवताओंको उदास देख चण्डिकाने कालीसे शीघ्रतापूवक कहा-- 


# अप्यमोएध्यायः # १७३ 
उवाच कालीं चामुण्डे विंस्तीण वदनं कुरु ॥५३॥ 
मच्छख्रपातसम्भूतानू._ रक्तबिन्दुन्महासुरान्‌ । 
रक्तविन्दोः प्रतीच्छ त्वं वकक्‍त्रेणानेन वेगिनो ॥५४७॥ 
भक्षयन्ती चर रणे तद्त्पन्नान्महासुरान । 
एयमेष क्षयं देत्य;ः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥५५॥ 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्य्यन्ति चापरे । 
इत्युकत्वा तां ततो देवी शुल्नाभिजघान तम्र ॥५६॥ 
मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ । 


ततोष्सावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम ॥५७॥ 

ने चास्या वेदनां चक्रे गदापातो5ल्पिकामपि । 

तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुख्राव शोणितम्‌ ॥५८॥ 

यतस्ततस्तड्क्त्रेण चाममुण्डा. सम्प्रतीच्छति । 
“८चामुण्डे | तुम अपना मुख और भी फैछाओ !। ५३ ॥ तथा मेरे शस्त्रपातसे 
गिरनेवाले रक्तबिन्दुओं और उनसे उत्पन्न होनेवाले महादैत्योंको तुम 
अपने इस उतावले मुखसे खा जाओ || ५४॥ इस प्रकार रक्तसे उत्पन्न होने- 
वाले महादेत्योंको भक्षण करती हुई तुम रणमें विचरती रहो । ऐसा करनेसे 
उस देत्यका सारा रक्त क्षीण हो जानेपर वह स्वयं भी नष्ट हो जायगा ॥५५॥ 
उन भयंकर दैत्योंको जब तुम खा जाओगी, तब दूसरे नये दैत्य उत्पन्न नहीं हो 
सकेंगे |? यों कहकर चण्डिका देवीने झूलसे रक्तबीजको मारा ॥ 5६ ॥ ओर 
कालीने अपने मुखमें उसका रक्त ले लिया | तब उसने वहाँ चण्डिकापर 
गदासे प्रहार किया ॥ ५७ ॥ किंठु उत्त गदापातने देवीको तनिक भी वेदना 
नहीं पहुँचायी । रक्तबीजके घायल शरीरसे बहुत-सा रक्त गिरा ॥५८॥ 
किंतु ज्यों ही यह गिरा त्यों ही चामुण्डाने उसे अपने मुखमें ले लिया । 

१. पा०--विस्तर | २. पा०>वेगिता । ३. इसके बाद कह्दी-कहीं 
“ऋषिरुवाच” इतना अधिक पाठ है। 





१७४ # श्रीदुगो सप्तशत्याम्‌ #े 
मुखे सम्मद्गता येज्स्था रक्तपातान्महासुरा: ॥५९॥ 
तांश्रखादाथ चाम्ुण्डा पपों तस्य च शोणितम्र्‌ | 
देवी शूलेन बज्ञेण बाणेरसिमिऋरषिमिः ॥६०॥ 
जघान रक्तबीज॑ त॑ चासुण्डापीतशोणितम्‌ । 
से पपात महीपृष्ठे शखसंडसमाहतः ॥६१॥ 
नीरक्तश्न महीपाल रक्तबीजोी महासुरः । 
ततस्ते. हषमतुलमवापुखिदशा. नृप ॥६२॥ 
तेषां माठगणो जातो ननतोसृड्मदोद्धतः ॥३४५॥६३॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावार्थिके मन्वन्तरे देवीमाहात्स्ये 
रक्तबीजव्धो नामाष्टमोउध्याय/ ॥ ८ ॥ 
उवाच ?, अधेल्ोकः ?, इलोका: $2, एक्म्‌ 
9 ३, एक्मादितः ५०२ ॥ 
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रक्त गिरनेसे कालीके मुखम॑ जा महादैत्य उत्पन्न हुए) उन्हें भी वह चट कर 
गयी ओर उसने रक्तबीजका रक्त भी पी लिया । तदनन्तर देवीने रक्तबीजको) 
जिसका रक्त चामुण्डाने पी लिया था) वज्र, बाण; खडग तथा ऋष्टि 
आदिसे मार डाला । राजन ! इस प्रकार शस्त्रोंके समुदायसे आहत एयं रक्तहीन 
हुआ महादैत्य रक्तबीज प्रथ्वीपर गिर पड़ा । नरेश्वर | इससे देवताओंको अनुपम 
हकी प्राप्ति हुई || ५९-६२ | ओर मातृगण उन असुरोंके रक्तपानके मदसे 
उद्धत-सा होकर नृत्य करते लगा ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमा्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत 
देदीमाहात्म्ममें “रक्तबीज-बधः नामक आठवँ 
अध्याय पुरा छुआ॥ ८॥ 
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3० बन्धूककाश्वननि्भ रुचिराशक्षमालां 

पाशाडुशो च वरदां निजबाहुदण्डः । 
बविश्राणमिन्दुशकलाभरणं तिनेत्र- 

मधोम्विकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॥ 

“3»? राजोवाच ॥ ? ॥ 

विचित्रमिदमारख्यातं भगवन्‌ भवता मम। 
देव्याश्वरितमाहात्म्य॑ रक्तबीजवधाश्रितम्‌ ॥ २ ॥ 
7 जे अपनायेश्वस्के श्रीविग्रहक्ी निर्तर शरण लेता हूँ । उसका वर्ण 
बन्धूक-पुष्प और सुवर्णके समान रक्तपीतमिश्रित है । वह अपनी भुजाआमं 
सुन्दर अश्षमाला; प्राश॥ अक्ूृश आर वरद-मुद्रा घारण करता & अधषचन्द्र 
उसका आभूषण है तथा वह तीन नेत्रोंसे सुशोमित हैं । 

राजाने कद्दा--॥ १ || मगवन्‌ ! आपने रक्तबीजके वधसे सम्बन्ध 
रखनेवाल्य देवी-चरित्रका यह अद्भुत माह्मत्य मुझे बतलछाया ॥ २॥ 


दु० स० १०-- 


१४६ %* श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
भूयर्चेच्छाम्यहं॑ श्रोतुं रक्तत्रीजे निपातिते। 
चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्रातिकोपनः ॥ ३ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ 9 ॥ 
चकार कोपमतुल रक्तबीजे निपातिते। 
गुम्भासुरो निशुम्भथ हतेष्वन्येषु चाहवे॥ ५॥ 
हन्यमान॑ महासैन्य॑ विलोक्यामर्ष मुद्दहन्‌ । 
अभ्यधावन्निशुम्भोष्थ. मुख्ययासुरसेनया ॥| ६ ॥ 
तस्थाग्रतस्तथा प्रष्ठ. पाश्वेयोश्व महासुराः । 
संदष्टोौष्पपटा। क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययु) ॥ ७ ॥ 
आजगाम महावीयेः शुम्भोष्पि स्ववलेबृतः । 
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्ध तु मात॒भिः ॥ ८ ॥ 
ततो युद्धमतीवासीद्‌ देव्या शुम्भनिशुम्भयो; । 
शरवर्षमतीयोग्रं.. मेघयोरिव वर्षतो: ॥ ९ ॥ 
अब रक्तबीजके मारे जानेपर अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए श॒म्म और निमश्यम्मने 
जो कर्म किया, उसको मैं सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 
ऋषि कहते हैं--॥ ४ ॥ राजन्‌ ! युद्धमें रक्तबीज तथा अन्य 
देत्योंके मारे जानेपर शुम्म और निश्चम्मके क्राधकी सीमा न रही ॥ ५ ॥ 
अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्म अमर्षमें भरकर 
देवीकी ओर दौड़ा । उसके साथ असुरोकी प्रधान सेना थी || ६ | उसके 
आगे, पीछे तथा पाश्व॑भागमें बड़े-बड़े असुर थे; जो क्रोधसे ओठ चबाते हुए. 
देवीको मार डालनेके लिये आये ॥ ७ ॥ महापराक्रमी श॒ुम्म भी अपनी सेनाके 
साथ मातृगर्णोसे युद्ध करके क्रोधवश चण्डिकाको मारनेके लिये आ 
पहुँचा ॥ ८ ॥ तब देवीके साथ श॒म्भ और निशुम्भका घोर संग्राम छिड़ गया | 
वे दोनों देत्य मेघोंकी भाँति बाणोंकी भयंकर वृष्टि कर रहे थे ॥ ९ ॥ 
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चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वृशरोत्करें! । 
ताडयामास चाज्जेषु शख्रोधेरसुरेश्वरो ॥१०॥ 
निशुम्भो निशितं खड्गं चम चादाय सुप्रभम््‌ । 
अताडयन्मूध्नि सिंह देव्या वाहनमुत्तमम् ॥११॥ 
ताडिते वाहने देवी क्षुस्प्रेणासिमत्तमम्‌ । 
निशुम्भस्याशु चिच्छेद चम चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ॥१२॥ 
छिन्‍्ने चर्मणि खड॒गे च शक्ति चिक्षेप सोउ्सुरः । 
तामप्यस्थ द्विधा चक्रे चक्रेणाभिम्ुखागताम्‌ ॥१३॥ 
कोपाध्मातो निशुम्भोष्थ शूल जग्राह दानवः । 
आयात॑ मृश्टिपातेन देवी तच्चाप्यचू्णयत्‌ ॥१४॥ 
आविध्याथ गदां सो5पि चिक्षेप चण्डिकां प्रति । 
सापि देव्या त्रिशलेन भिन्‍ना भस्नत्वमागता ॥१५॥ 
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उन दोनोंके चलाये हुए. बाणोंको चण्डिकाने अपने बाणीके समूहसे ठुरुत काट 
डाल्य ओर शर्त्रसमूहोंकी वर्षा करके उन दोनों देत्यपतियोंके अज्जीमें भी चोट 
पहँचायी || १० ॥ निश्चम्मने तीखी तठवार और चमकती हुई ढाछ लेकर 
देवीके श्रेष्ठ वाहन सिंहके मस्तकपर प्रहार किया ॥ ११ ॥ अपने वाहनको 
चोट पहुँचनेपर देवीने क्षुर॒प्र नामक बाणसे निशुम्भको श्रेष्ठ तलवार तुरत ही 
काट डाली और उसकी ढालको भी) जिसमें आठ चाँद जड़े थे; खण्ड-खण्ड 
कर दिया।| १२॥ ढाल और तलवारके कट जानेपर उस असुरने शक्ति चलायी, 
किंतु सामने आनेपर देवीने चक्रसे उसके भी दो ठुकड़े कर दिये ॥ १३ ॥ 
अब तो निश्यम्म क्रोधसे जल उठा और उस दानवने देवीको मारनेके लिये 
झूछ उठाया; किंठु देवीने समीप आनेपर उसे भी मुक्केसे मारकर चूर्ण कर 
दिया ॥ १४ ॥ तब उसने गदा घुमाकर चण्डीके ऊपर चलायी। परंतु वह 
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ततः परशुहस्तं॑ तमायान्तं॑ देत्यपुद्नबम्‌ । 
आहत्य. देवी बाणोघेरपातयत भूतले ॥१६। 
तसिन्निपतिते भूमों निशुम्भे भीमविक्रमे। 
आतर्यतीव संक्रद्धः प्रययों हन्तुमम्बिकाम्‌ ॥१७। 
स रथख्स्तथात्युच्चंगृही तपरमायुधे! । 
भ्ुजरष्टाभिरतुलव्योप्याशेष॑ बभो ॥१८। 
तमायान्त समालोक्य देवी शह्ठमवादयत्‌ | 
ज्याशब्द॑ चापि धनुषश्चकारातीव दुशःसहस ॥१९। 
पूरयामास ककुमो निजघण्टास्वनेन च | 
समस्तदेत्यसेन्यानां तेजोबधविधायिना ॥२०। 
ततः सिंहो महानादेस्त्याजितेममहामदेः । 
प्रयामास गगन गां तथेव दिशो दर ॥२१। 
भी देवीके त्रिशूलसे कटकर भस्म हो गयी ॥ १५ ॥ तदनन्तर दैत्यराज् 
निशुम्भको फरसा हाथमें छेकर आते देख देवीने बाणसमूहोंसे घायछ कर 
घरतीपर सुला दिया || १६ || उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुम्मके घराशायी 
हो जानेपर झ॒म्मको बड़ा क्रोध हुआ ओर अम्बिकाका वध करनेके लिये वह 
आगे बढ़ा ॥ १७ ॥ रथपर बेठे-बेठे ही उत्तम आयुधोंसे सुशोमित अपनी 
बड़ी-बड़ी आठ अनुपम भुजाओंसे समूचे आकाशको ढककर वह अद्भुत शोभा 
पाने छगा ॥ १८ ॥ उसे आते देख देवीने शह्ठ बजाया ओर घनुषकी प्रत्यञ्चाका 
भी अत्यन्त दुस्सह शब्द किया ॥ १९ ॥ साथ ही अपने घण्टेके शब्दसे, जो 
समस्त दृत्य-संनिकांका तेज नष्ट करनेवाला था; सम्पूर्ण दिशाओंको व्याप्त कर 
दिया || २० ॥ तदनन्तर सिंहने मी अपनी दहाड़से, जिसे सुनकर बड़े बड़े 
गजराजोका महान्‌ मद दूर हो जाता था, आकाश) प्रथ्वी ओर दर्शों दिशाओंको 
०-०. ० आम 
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ततः काली समुत्पत्य गगन क्ष्मामताडयत्‌। 
कराभ्यां तन्निनादेन ग्राकस्वनास्ते तिरोहिता; ॥२२॥ 
अट्टाइहासमशिवं शिवदृूती चकार ह। 
ते! शब्देरसराखेसः शुम्भः कोप॑ परं ययों ॥२३॥ 
दुरात्म॑स्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा 
तदा जयेत्यभिहितं॑. देवेराकाशसंखितेः ॥२४॥ 
शुम्भेनागत्य या शक्तिमुक्ता ज्वालातिभीषणा। 
आयान्‍न्ती वह्विकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥॥२५॥ 
सिंहनादेन .शुम्भस्य व्याप्तं लछोकत्रयान्तरम | 
निधोतनिःखनो. घोरो जितवानवनीपते ॥२६॥ 
शुम्भमक्ताज्छरान्देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान्‌ । 





गुँजा दिया ॥ २१ ॥ फिर कालीने आकाशझमें उछलकर अपने दोनों हाथोंसे 
प्रथ्वीपर आघात किया । उससे ऐसा मयंकर शब्द हुआ; जिससे पहलेके सभी 
शब्द शान्त हो गये || २२ ॥ तत्पश्चात्‌ शिवदूतीने देत्योंके लिये अमज्जलजनक 

अद्गहास किया; इन शब्दोंको सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे) किन्तु झुम्मको 
बड़ा क्रोध हुआ ॥ २३ ॥ उस समय देवीने जब झम्भको लक्ष्य करके 
कहा--५ओ दुरात्मन्‌ ! खड़ा रद) खड़ा रह? तभी आकाझमें खड़े हुए 
देवता बोल उठे) “जय हो जय हो? ॥२४॥ झम्मने वहाँ आकर ज्वाल्ओंसे 
युक्त अत्यन्त भयानक शक्ति चलायी | अग्निमय पर्बतके समान आती हुई 
उस शक्तिकों देवीने बड़े भारी दूकेसे दूर हटा दिया ॥ २५ ॥ उस समय 
झुम्भके सिंहनादसे तीनों छोक गूँज उठे। राजन ! उसकी प्रतिध्वनिसे वज्रपातके 
समान भयानक शब्द हुआ) जिसने अन्य सब शब्दोंको जीत लिया ॥ २६ ॥ 
ञ॒म्मके चलाये हुए. बाणोंके देवीने और देवीके चलाये हुए बाणोंके झम्मने 
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चिच्छेद खशरंरुग्र! शतशोष्थ सहख्रशः ॥२७। 
ततः सा चण्डिका क्ुुद्धा शलेनाभिजघान तम्‌ । 

6 रे 
स॒तदामिहती भूमों मूच्छितों निषषात ह ॥२८। 
ततो निशुम्भः सम्प्राप्प चेतनामात्तकामुकः | 
आजघान शरेदंवीं कालीं केसरिणं तथा ॥२९॥ 
पुन ऊकंत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः । 
चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम ॥३०। 
ततो भगवती क्रुद्धा दुगों दुगोर्तिनाशिनी । 
चिच्छेद तानि चक्राणि खशरेः सायकांश्व तान ॥३१॥ 
ततो निशुम्भो वेगेन गंदामादाय चण्डिकाम्‌ । 
अभ्यधावत वे हन्तुं देत्यसेनासमाइतः ॥३२॥ 
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका। 
खड्गेन शितधारेण स॒ च शूल समाददे ॥३३॥ 

अपने भयंकर बाणोंद्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिये|| २७॥ 

तब क्रोधमें भरी हुईं चण्डिकाने झुम्भको झूलसे मारा । उसके आघातसे मूर्ड्छित 

हो वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २८ ॥ 

इतनेमें ही निशुम्मको चेतना हुईं और उसने धनुष हाथमें लेकर 
बाणोंद्वारा देवी, काली तथा सिंहको घायल कर डाछा || २९ || फिर उस 
दृत्यराजने दस हजार बॉहं बनाकर चक्रोंके प्रह्यरसे चण्डिकाको आच्छादित 
कर दिया | ३० ॥ तेब दुर्गम पीड़ाका नाश करनेवाली मग्वती दुर्गाने 
कुपित होकर अपने बाणोंसे उन चक्रों तथा बाणोंको काट गिराया || ३१ ॥ 
यह देख निश्रम्मदेत्यसेनाके साथ चण्डिकाका वध करनेके लिये हांथमें गदा 
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उसकी गदाको शीघ्र ही काट डाला । तब उसने झूल हाथमें ले लिया || ३३ ॥ 
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शूलहस्तं॑ समायान्त॑ निशुम्मममरादनम्‌ । 
हृदि विव्याध शूलेन देगाजिद्भेन चण्डिका ॥३४॥ 
भिन्नस्यस तस्य शलेन हृदयान्रिःसृतो5परः । 
महाबलो महावीयस्तिष्ठेति पुरुषों वदन्‌ ॥३५॥ 
तस्य निष्क्रामतो देवी पग्रहस्य खनवत्तत३ । 
शिरश्रिच्छेष खड्गेन ततोउ्सावपतद्भुवि ॥३६॥ 
ततः सिंहश्खादोग्न॑ दंष्राक्षुण्णशिरोधरान्‌ । 
असुरांस्तांस्था काली शिवदूती तथापरान्‌ ॥३७॥ 
कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेशुमंहासुराः । 
ब्रह्माणीमन्त्रपूतेन ठोयेनान्ये. निराकृता+ ॥३८॥ 
माहेश्वरीत्िशलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे। 





देवताओंको पीड़ा देनेवाले निश्वुम्भको झूल हाथमें लिये आते देख चण्डिकाने 
वेगसे चलाये हुए. अपने शूछसे उसकी छाती छेद डाली ॥ ३४ ॥ झूलसे 
विदीर्ण हो जानेपर उसकी छातीसे एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी 
पुरुष “खड़ी रह, खड़ी रह? कहता हुआ निकला ॥ ३५ || उस निकलते 
हुए. पुरुषकी बात सुनकर देवी ठठाकर हँस पड़ों और खडगसे उन्होंने उसका 
मस्तक काट डाला | फिर तो वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २३६ ॥ तदनन्तर सिंह 
अपनी दाढोंसे असुरोंकी गर्दन कुचछकर खाने लगा; यह बड़ा भयंकर दृश्य 
था | उघर काली तथा शिवदूतीने भी अन्यान्य देत्योंका भक्षण आरम्भ 
किया ॥ ३७ || कौमारीकी शक्तिसे विदीर्ण होकर कितने ही महादेत्य नष्ट हो 
गये । ब्रह्माणीके मन्त्रपूत जल्से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े 
हुए. ॥ ३८ ॥ कितने ही देत्य माहेश्वरीके त्रिश्यूलसे छिन्न-मिन्न हो धराशायी हो 





जज 


१. पा०--दोग्रदंष्ट्रा ० । 


१०२ *% श्रीदुगोसप्तशत्याम # 


वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूणीकृता भ्रुवि ॥३९॥ 
खंण्डं खण्ड च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृताः । 
वजेण. चन्द्रीहस्ताग्रविमक्तेन तथापरे ॥४०॥ 
केचिट्विनेशरसुराः केचिन्नश्ट. महाहवात्‌ । 
भक्षिताथापरे कालीशिवदतीमृगाधिपेः ॥३०॥४१॥ 


शति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावर्णिक्रे मन्‍्वन्तरे देवी माह।त्म्ये 
निश्वुम्भवधों नाम नवमोउध्यायः ॥ ९ ॥ 
उवाच २, रलोका/ ३९, एक्म्‌ 
9?, एमादितः ५४३ 








गये । वाराहीके थूथुनके आघातसे कितनोंका प्रथ्बीपर कचूमर निकल 
गया ॥ ३९ ॥ वेष्णवीने भी अपने चक्रसे दानवोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले | 
ऐन्द्रीके हाथसे छूटे हुए वज्न्से कितने ही प्राणोंसे हाथ धो बैठे ॥ ४० || 
कुछ असुर नष्ट हो गये, कुछ उस महायुद्धसे भाग गये तथा कितने ही काली, 
शिवदूती तथा सिंहके ग्रास बन गये ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमाकेण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्मत 
देवीमाहात्म्ममें निशुम्भ-वध नामक नवाँ अध्याय 
पुरा हुआ ॥ ५॥ 
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१. पा०--खण्डखण्ड | 


दशमो5ध्यायः 
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शुम्भ-वध 





ध्यानम्‌ 

“30 उत्तप्रहेमरुचिरां रविचन्द्रवहि- 

नेत्रां धनुश्शरयुताडु शपाशशूलम्‌ | 
रम्येभ्ुजेथ्य दधती. शिवशक्तिरुपां 

कामेश्वरीं हदि भजामि धत्तेन्दुलेखाम ॥ 

“3»” ऋषिरु॒ुवाच ॥ / ॥ 

निशुम्भ॑ निहत॑ चष्ठा आतरं प्राणसम्मितम्‌ । 
हन्यमान बल चंव शुम्भः क्रुद्धोउत्रवीदचः ॥ २॥ 
बलावलेपाद्‌ दुष्टे त्व॑ मा दुर्ग गवमावह। 


में मस्तकपर अर्द्धचन्द्र धारण करनेवाली शिवशक्तिस्वरूपा भगवती 
कामेश्वरीका हृदयमें चिन्तन करता हूँ । वे तपाये हुए स॒वर्णके समान सुन्दर 
हैं | सूर्य, चन्द्रमा और अम्रि--ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा ये अपने 
मनोहर हाथोंमें धनुष-बाण, अद्भुश, पाश ओर झूल धारण किये हुए हैं । 

ऋषि कहते है--॥ १ ॥ राजन | अपने प्राणोंके समान प्यारे भाई 
निशुम्भकों मारा गया देख तथा सारी सेनाका संहार होता जान अम्मने 
कुपित होकर कहा--॥ २ ॥ «दुष्ट दुर्ग ! तू बलके अमिमानमें आकर 


१. पा०--पदु ० । 


१५७ # श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धायसे यातिमानिनी ॥ ३॥ 
देव्युवाच ॥ ४ ॥ 
एकेवाह जगत्यत्र ठ्वितीया का ममापरा | 
पश्येता दुष्ट मय्येव विशन्त्यों मद्विभृतयंः ॥ ५ ॥ 
ततः समस्तास्‍्ता देव्यो ब्रह्माणीग्रम्ुखा लयम्‌ । 
ः_ रे कप 
तस्या देव्यास्तना जम्मुरेकबासीत्तदाम्बिका ।| ६ ॥ 
देव्युवाच || ७ ॥ हैं 
+ चर) 
अह विभृत्या बहुमिरिह रुपेयंदाखिता । 
अल ० अर, कहे अर, 
तत्संहृत॑ मयकव तिष्ठाम्याजीं खिरो भव ॥ ८ || 
ऋषिरुवाच ॥ ९ ॥ 
ततः प्रवद्ते युद्ध देव्या: शुम्भस्य चोभयो: । 
पश्यतां सवदेवानामसराणां च दारुणम्‌ ॥१ ०॥ 
झूठ-मूठका घमण्ड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है। किन्तु दूसरी 
स्त्रियोंके बलका सहारा लेकर लड़ती है ॥ ३ ॥ 
देवी बोलीं--॥ ४ ॥ ओ दुष्ट | में अकेली ही हूँ । इस संसारमें 
मेरे सिवा दूसरी कोन है । देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझमें ही 


प्रवेश कर रही हैं ॥ ५ ॥ 

तदनन्तर त्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अम्बिका देवीके शरीरमें 
लीन हो गयीं | उस समय केवल अम्बिका देवी ही रह गयीं ॥ ६ ॥ 

देवी बोलीं--॥| ७ ॥ मैं अपनी ऐश्वर्यशक्तिसे अनेक रूपोंमें यहाँ 
उपस्थित हुईं थी। उन सब रूपोंकों मैंने समेट लिया । अब अकेली ही 
युद्धमें खड़ी हूँ | तुम भी स्थिर हो जाओ ॥ ८॥ 

ऋषि कहते हैं--॥ ९ ॥ तदनन्तर देवी और ञ्म्म दोनोंमें सब 
देवताओं तथा दानवोके देखते-देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥ १०॥ 


१. इसके बाद किसी-किसी प्रतिमें 'ऋषिरुवाच! इतना अधिक पाठ द्दे। 


# दश्ामो5ध्यायः % १५५ 
शरवरपें: शितेः शख्नेस्तथास्रेश्चव दारुण 
तयोयुद्धमभूद्धूयः सवलोकभयझ्जडरम ॥११॥ 
दिव्यान्यस्राणि शतशो प्रम्नुचे यान्यथाम्बिका । 
बभन्ञन॒ तानि दत्येन्द्रस्तत्प्रती घातकत भि। ॥१२॥ 
मुक्तानि तेन चात्राणि दिव्यानि परसमेश्वरी 
बभज् ली लयवोग्रहुड्डारोचा रणादिभिः ॥१३॥ 
त्‌तः शरशतेदवीमाच्छादयत सोज्सुरः 
सापि तत्कुपिता देवी धनुश्रिच्छेद चेषुभि) ॥१४॥ 
छिन्‍ने धनुषि दस्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे | 
चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्थ करे खिताम ॥१५॥ 
तत; खड्गप्ुपादाय शतचन्‍न्द्र च भानुमत्‌ | 
अभ्यधावत्तदा देवीं दंत्यानामधिपेश्वरः ॥१६॥ 

बाणोंकी वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रेंके प्रहारके कारण उन दोनोंका 
युद्ध सब लोगोंके लिये बड़ा भयानक प्रतीत हुआ || ११ || उस समय 
अम्बिका देवीने जो सेकड़ों दिव्य अम्ल छोड़े) उन्हें देत्यराज शुम्मने उनके 
निवारक अस्त्रोद्वारा काट डाला ॥ १२ ॥ इसी प्रकार शुम्मने भी जो दिव्य 
अख्त्र चलाये, उन्हें परमेश्वरीने भयंकर हुंकार शब्दके उच्चारण आदिद्वारा 
खिलवाड़में ही नष्ट कर डाला || १३ ॥ तब उस असुरने सैकड़ों बाणोंसे देवीको 
आच्छादित कर दिया । यह देख क्रोधमें भरी हुईं उस देवीने भी बाण 
मारकर उसका घनुष काट डाछा ॥ १४ ॥ धनुष कट जानेपर फिर देत्यराजने 
शक्ति हाथमें ली, किंतु देवीने चक्रसे उसके हाथकी शक्तिको भी काट 
गिराया ॥ १५ ॥ तल्यश्वात्‌ देत्योंके खामी श॒म्मने सो चाँदवाली चमकती हुई 
ढाल और तल्वार हाथमें ले उस समय देवीपर धावा किया ॥ १६ ॥ 
है. ० _िऋलय ० | २. पा०--सा च । ३. पा०--वत तां हन्तुं दैत्या० । 





श्षद * श्रीदुगो सप्तशत्याम्‌ # 


>करी-+ 2... ०... ५३.3 “33. +-अिक- ५५ >ककिक >कि। + ५) + कक +-५तिक+ »भरिक- ३4५५७: ॥ाविक++पािक4 की >कामिक- १रकीय व 
तस्यापतत एवाशु खड़े चिच्छेद चण्डिका | 
धनुर्मक्त! शितेबाणेश्वम चाककरामलुंम्‌ ॥१७॥ 
हताश्र: स तदा देत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः 
जग्राह मुहर घोरमम्बिकानिधनोद्यत३ ॥॥१८॥ 
चिच्छेदापततस्तस्य मुहर निशितेः शरे; । 
तथापि सो5म्यधावत्तां मुश्सुद्यम्य्‌ वेगवान ॥१९॥ 
स्र॒सुष्टि पातयासास हृदये दत्यपुड़वः । 
देव्यास्त चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥२०॥ 
तलग्रहाराभिद्दतो निपपात महीतले । 
स॒ देत्ययाजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः ॥२१॥ 
उत्पत्यच्‌ प्रगृद्योच्चदवीं गगनमास्थित 
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥२२॥ 

उसके आते ही चण्डिकाने अपने धनुषसे छोड़े हुए. तीखे बाणोद्वारा उसकी सू्य- 
किरणोंके समान उज्ज्वल ढाल और तलवारको तुरंत काट दिया ॥ १७ ॥ 
फिर उस देत्यके घोड़े और सारथि मारे गये; धनुष तो पहले ही कट चुका 
था; अब उसने अम्बिकाकों मारनेके लिये उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथपमें 
लिया ॥ १८ ॥ उसे आते देख देवीने अपने ती#ण बाणोंसे उसका मुद्गर भी काट 
डाछा, तिसपर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेगसे देवीकी ओर 
झपटा ॥ १९ ॥ उस देत्यराजने देवीकी छातीमें मुक्का मारा, तब उस देवीने 
भी उसकी छातीमें एक चाँटा जड़ दिया ॥ २० ॥ देवीका थप्पड़ खाकर 
देत्यराज शुम्भ प्रथ्वीपर गिर पड़ा; किंतु पुनः सहसा पूर्बबत्‌ उठकर खड़ा 
हो गया ॥ २१ ॥ फिर वह उछलछा ओर देवीको ऊपर ले जाकर आकाशमें 
खड़ा हो गया; तब चण्डिका आकाझमें भी बिना किसी आधघारके ही झ्ुम्मके 
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१. श्सके बाद किसी-किसी प्रतिमें--...अश्वांश्र पातयामास रथं सारथिना 
सह ।” इतना अधिक पाठ है । 


# दशमो पध्यायः # १५७ 


नियुद्धं खे तदा देत्यश्रण्डिका च परस्परम्‌ । 
चक्रतुः प्रथम सिद्धम्ुनिविसयकारकम्‌ ॥२३॥।। 
ततो नियुद्धं सुचिर कृत्वा तेनाम्बिका सह । 
उत्पात्य. आ्रामयामास॒ चिक्षेप धरणीतले ॥॥२४)।। 
स क्षिप्तो धरणीं ग्राप्य मुश्मरिद्यम्य वेगिंतः । 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ॥२५॥ 
तमायान्त॑ ततो देवी सर्वेदेत्यजनेश्वरम्‌ । 
जगत्यां पातयामास भिंचा शूलेन वक्षत्ति ॥२३॥ 
स॒ गतासुः पपातोव्यों देवीशलाग्रविक्षत: । 
चालयन्‌ सकलां प्रथिवीं साब्धिद्ीपां सपबंताम्‌ ॥२७॥ 
ततः प्रसन्नमखिलं हते तखिन्‌ दुरात्मनि। 
जगत्खास्थ्यमतीवाप निर्मल चाभवन्नभः ॥२८॥ 





साथ युद्ध करने छगीं ।२२॥ उस समय देत्य और चण्डिका आकाशमें एक 
दूसरेसे लड़ने छगे । उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियोंकों विस्मयमें 
डालनेवाल्य हुआ ॥| २३ ॥ फिर अमिबिकाने झम्मके साथ बहुत देर्तक युद्ध 
करनेके पश्चात्‌ उसे उठाकर घुमाया और प्रथ्वीपर पटक दिया ॥ २४ ॥ पटके 
जानेपर प्रथ्वीपर आनेके बाद वह दुशत्मा देत्य पुनः चण्डिकाका वध 
करनेके लिये उनकी ओर बड़े वेगसे दौड़ा ॥ २५ || तब समस्त देत्यों के 
राजा झुम्मको अपनी ओर आते देख देवीने त्रिश्ूलसे उलकी छाती छेदकर 
उसे प्रथ्वीपर गिरा दिया | २६ ॥ देवीके झूलकी घारसे घायछ होनेपर उसके 
प्राण-पखेरू उड़ गये और वह समुद्रों; द्वीपों तथा पर्बतोसहित समूची प्रथ्वी- 
को कँंपाता हुआ भूमिपर गिर पड़ा | २३ || तंदनन्तर उस दुरात्माके मारे 
जानेपर सम्पूर्ण जगत्‌ प्रमन्‍न एव पूर्ण स्वस्थ हो गया | आकाश छरूच्छ 


१५८ # श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ % 


उत्पातमेघाः सोल्का ये ग्रागासंस्ते शर्म ययु! । 
सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र_ पातिते ॥२९॥ 
ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः 
बभूवुर्निहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा ललित जगुः ॥३०॥ 
अवादयंस्तथ वान्‍्ये ननृतुश्राप्सरोगणा; । 

वयु; पुण्यास्तथा वाताः सुग्रभोष्मूदिवाकरः ॥३१॥ 
जज्वलुआ्राग्नयःशान्ता:शान्ता दिग्जनितखना;।॥।३१ ३ २॥ 


कै 


इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावार्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्प 
शुम्भवधों नाम दक्ममोउष्याय/ ॥ 2० ॥ 
उवाच ४५, अधछोकः 2, छोका। २ ७, एवम्‌ ३ ?,एवमादितः५ ७५॥ 











दिखायी देने लगा ॥ २८ ॥ पहले जो उत्पातसूचऊ मेघ और उल्कापात 
होते थे, वे सब शान्‍्त हो गये तथा उस देत्यके मारे जानेपर नदियाँ भी 
ठीक मार्गसे बहने लगीं ॥ २९ || उस समय श॒म्भकी म॒ृत्युके बाद सम्पूर्ण 
देवताओंका हृदय हर्षसे भर गया और गन्धर्वगण मघुर गीत गाने लगे 
॥ ३० || दूसरे गन्धर्व बाजे बजाने छगे और अप्सराएँ नाचने लगीं । 
पवित्र वायु बहने लगी । सूरयंकी प्रभा उत्तम हो गयी || ३१ ॥ अग्निशाल्य- 
की बुझी हुईं आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा सम्पूर्ण दिशाओंके 
भयंकरु शब्द शान्‍्त हो गये || ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमाकंण्डेयपुराणमें साणिकरू मत्उन्तरक्की कथाके अन्तात 
देवीमाहात्थमें शुम्म-वध! नामक दसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 


जज <>5७55|523-_-_-_ 


न न 


एकादशा<ध्याय: 
देवताओंद्वारा देबीकी स्तुति तथा 
देवीद्वार। देवताओंको 
वरदान 


४ौ7+0००-<पब-+---7-००-.त 


ध्यानम्‌ 
“3० बालरविद्युतिमिन्दुकिरीया तुड्ककुचां नयनत्र ययुक्ताम| 
स्मेरपुर्खी बरदाह्ुशपाशाभीतिकरां प्रभजे श्ुवनेशीम ॥ 
“3»? ऋषिरुवाच ॥ ? ॥ 
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे 
सेन्द्राः सुरा बहिपुरोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनीं . तुष्डुवुरिष्टलाभाद्‌ 
विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशा: ॥ २॥ 
में भुवनेश्वरी देवीका ध्यान करता हूँ । उनके श्रीअज्ञोंकी आभा 
प्रभातकालके सूर्यके समान है । मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट है | वे उभरे हुए. 
स्तनों और तीन नेत्रोंसे युक्त हैं | उनके मुखपर मुसकानकी छटा छायी रहती 
है और हाथोंमें वरद, अद्भुशआ) पाश एवं अमय-मुद्रा शोभा पाते हैं । 
ऋषि कद्दते हैं--॥ १ ॥ देवीके द्वारा वहाँ महादैत्यपति झम्मके 
मारे जानेपर इन्द्र आदिं देवता अग्निको आगे करके उन कात्यायनी देवीकी 
स्तुति करने छगे | उस समय अभीशकी प्राप्ति होनेसि उनके मुखकमल दमक 


उठे थे ओर उनके प्रकाशसे दिशाएँ भी जगमगा उठी थीं ॥ २॥ 


£. पा०--लम्मा । २. पा०--वक्त्रासत्तु वि० । 


१६० % श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
देवि ग्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 
प्रसोद मातजंगतो 5खिलस्य । 
प्रसीद॒ विश्वेश्वर पाहि. विश्व॑ 
त्वमी श्वरी देवि चराचरस्य ॥ ३॥ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका 
महीखरूपेण यतः. खितासि। 
अपां खरूपखितया  त्वयेत- 
दाप्यायते कृत्स्नमलब्ठयवीय ॥ ४ ॥ 
त्व॑ं वेष्णवी  शक्तिरनन्तवीयों 
विश्वय बीज॑ परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
त्व॑ वे प्रसत्ना श्रुति मुक्तिहेतुः॥५॥ 
विद्या समस्तास्तव देबि भेदाः 
स्रियः समस्ताः सकला जगत्सु | 
देवता बोले-शरणागतकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि ! हमपर प्रसन्न होओ | 
सम्पूर्ण जगत्‌की माता ! प्रसन्न होओ । विश्वेश्वरि ! विश्वकी रक्षा करो ! देवि ! 
तुम्हीं चराचर जगत्‌की अधीश्वरी हो ॥ ३ | ठुम इस जगत्‌का एकमात्र आधार 
हो, क्योंकि प्रथ्वीरूपमें तुम्हारी ही स्थिति है । देवि | तुम्हारा पराक्रम अलद्डू 
नीय है । तुम्हों जलरूपमें स्थित होकर सम्पूर्ण जगत॒को तृप्त करती हो | ४ ॥ 





तुम अनन्त बल्सम्पन्न वेष्णवी शक्ति हो । इस विश्वकी कारणभूता परा माया 
हो । देवि | तुमने इस समस्त जगत्‌को मोहित कर रक्खा है । तुम्हीं प्रसन्‍न 
होनेपर इस प्थ्वीपर मोक्षकरी प्राप्ति कराती हो ॥ ५ ॥ देवि ! सम्पूर्ण विद्याएँ 
तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं | जगत्‌में जितनी स्त्रियाँ हैं, बे सब तुम्हारी 


# पकादशो ५ध्यायः + १६१ 
त्वयकया पूरितमम्बयतत्‌ 
हे का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्ति; ॥ ६ ॥ 
सवंभूता यदा देवी खगममुक्तिप्रदायिनी । 
स्‍्वं स्‍्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तय; || ७ ॥ 
४ + 
सवस्यबद्धिर्पेण जनस्य हृदि संखिते । 
(0५७ कर 
स्वगापवर्गदे देवि नारायणि नमोछ्स्तु ते॥ <८॥ 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी । 
विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोड्स्तु ते ॥ ९ ॥ 
्े २ धि 
स्वमड्लमंझल्ये शिवे... सर्वोधसाधिके । 
अर 
शरण्ये उ्यम्बके गोरि नारायणि नमोडस्तु ते ॥१०॥ 
सृश्टिखितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये शुणमये नारायणि नमोस्तु ते ॥११॥ 
ही मूर्तियाँ हैं । जगदम्ब ! एकमात्र तुमने ही इस विश्वको व्याप्त कर रक्‍्खा 
है । त॒म्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थोसे 
परे एवं परा वाणी हो॥ ६ ।| जब्र तुम सर्वस्वरूपा देवी एवं खग तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाली दो तब इसी रूपमें तुम्दारी स्त॒ृति हो गयी । तुम्हारी 
स्त॒तिके लिये इससे अच्छी उक्तियाँ और कया हो सकती हैं ॥| ७॥ बुद्धिरूपसे 
सब लोगेंके हृदयमें विराजमान रहनेवाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने- 
वाली नारायणी देवि ! तुम्हें नमस्कार है।। ८ ॥| कला; काष्ठा आदिके रूपसे 
क्रमशः परिणाम ( अवश्था-परिवर्तन ) की ओर ले जानेवाली तथा विश्वका 
उपसंहार करनेमें समर्थ नारायणी ! तुम्हें नमस्कार है| ९ || नारायणी ! 
तुम सब प्रकारका मझ्जल प्रदान करनेवाली मद्गलमयी हो | कल्याणदायिनी 
शिवा हो। सब पुरुषार्थोकी सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सल्ा तीन नेत्रोंवाढौ 
एवं गौरी हो | तुम्हें नमस्कार है || १० ॥ ठुम खष्टिः पाठन और संहारकी 
शक्तिभूता; सनातनी देवी) गरुणॉंका आधार तथा सर्वगुणमयी दो । नारायणि ! 


१. पा०--भुक्ति । २. पा०--माइल्ये । 


ढु० स० ११-- 


श्६२ # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
शरणागतदीनात॑परित्राणपरायण । 
शे 88. कक हक जा जप 
सवस्यात्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥१२॥ 


हंसयुक्तबिमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि | 
कोश।म्भःक्षरिके देवि नारायणि नमो5स्तु ते ॥१३॥ 
त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि | 
माहेश्वरीखरूपेण नारायण नमोडस्तु ते ॥१४॥ 
मयूरक॒क्कुटबृते महाशक्तिधरेष्नघे । 


कामारीरूपसंखाने नारायणि नमोड्स्तु ते ।१५॥ 
शट्नचक्रगदाशाडुंगृही तपरमायुधे । 
प्रसीद वष्णबीरूपे नारायणि नमोः्स्तु ते ॥१६॥ 
गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्रोडतवसुन्धरे । 
वराहरूपिण शिवे नारायण नमोडस्तु ते ॥१७॥ 


तुम्हें नमस्कार है ॥ ११ || शरणमें आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंको रक्षार्म 
संलग्न रहनेवाली तथा सबकी पीड़ा दूर करनेवाली नारायणी देवी ! तुम्हें 
नमस्कार है || १२ ॥ नारायणि ! तुम ब्रह्माणीका रूप धारण करके हंसोंसे 
जुते हुए विभानपर बेठती तथा कुश-मिश्रित जल छिड़कती रहती हो । त॒म्हें 
नमस्कार है | १३ ॥ माहेश्वरीरूपसे त्रिश्वूल, चन्द्रमा एवं सप॑को धारण 
करनेवाली तथा महान्‌ बृषरभकी पीठपर बैठनेवाली नारायणी देवी ! तुम्हें 
नमस्कार है॥ १४ ॥ मोरों और मुर्गोंसे घिरी रहनेवाली तथा महाशक्ति 
धारण करनेवाली कोमारीरूपघारिणी निष्पापे नारायणि ! तुम्हें नमस्कार 
है ॥ १५ ॥ शह्ठ) चक्र) गदा और शाजज्ञंघनुषरूप उत्तम आयुधोंको धारण 
करनेवाली वैष्णवी शक्तिरूपा नारायणि ! तुम प्रसन्‍न होओ ! तुम्हें नमस्कार 
है ॥ १६ ॥ हाथमें भयानक महाचक्र लिये और दाढ़ोंपर घरतीकों उठाये 
वाराहीरूपधारिणी कल्याणमयी नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ १७ ॥ 


# पकादशो<ध्यायः % १६३ 


नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं. दत्यानू कृतोद्यमे । 
त्रलोक्यत्राणसहिते नारायण नमोछ्स्तु ते ॥१८॥ 
किरीटिनि महावज्ञ सहस्रनयनोज्ज्वले । 
वृत्रप्राणदरे चेन्द्रि नारायणि नमोडस्तु ते ॥१९॥ 


शिवदृतीखरूपेण हतदेत्यमहाबले । 
घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तु ते॥२०॥ 
दंड्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे । 


चापृण्डे म्ुण्डमथने नारायणि नमोस्तु ते ॥२१॥ 
लक्ष्मि लज्जे महाविद्य श्रद्धे पुश्खिघे धुवे । 
महारात्रि महाउविद्ये नारायणि नमो5स्तु ते ॥२२॥ 
मेघे सरखति वरे भूति वाभ्रवि तामसि। 











भयंकर नसिहिरूपसे देत्योंके वधके लिये उद्योग करनेवाली तथा त्रिभुवनकी रक्षा- 
में संखग्न रहनेवाली नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है| १८॥ मस्तकपर किरीट 
और हाथमें महावज्र धारण करनेवाली, सह नेत्रोंके कारण उद्दीक्न दिखायी 
देनेवाली और बृत्रासुरके प्राणोंका अपहरण करनेवाली इन्द्रशक्तिरूपा नारायणी 
देवि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ १९ ॥ शिवदूतीरूपसे दत्योंकी महती सेनाका 
संहार करनेवाली) भयंकर रूप घारण तथा विकट गजना करनेवाली नारायणि ! 
तम्हें नमस्कार है ॥ २० ॥ दाढ़ोंके कारण विकराल मुखवाली मुण्डमालासे 
विभूषित मुण्डमर्दिनी चामुण्डारूपा नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ २१॥ 
लक्ष्मी, लजा) महाविद्या) श्रद्धा) पुष्टि, स्वधा) श्रुवा) महारात्रि तथा महा- 
अविद्यारूपा) नारायणि ! ठ॒म्हें नमस्कार है॥ २२ ॥ मेघा सरस्वतीः'बरा 
( श्रेष्ठ ) भूति ( ऐडवर्यरूपा )) बाश्नवी ( भूरे रंगकी अथवा पार्वती )) 
मी आओ रा कम 


१. पा०-पुष्टे । २. पा०-रात्रे | ३. पा०-महाआाये । 


१६७ * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
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नियते त्व॑ प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तु ते ॥२३॥ 

सवखरूपे. सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते। 

भयेभ्यख्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमो5स्तु ते ॥२४॥। 

एतत्ते वदनं सोम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 

पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमो5स्तु ते ॥२५॥ 

ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरस्दनम्‌ । 

५ रे 
ब्रिशूल पातु नो भीतेमेंद्रकालि नमो5स्तु ते ॥२६॥ 
चर + 6 है 

हिनस्ति देत्यतेजांसि खनेनापूयं या जगत्‌ | 

सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योइन। सुतानिव ॥२७॥ 

असुरासग्बसापक्चचितस्ते करोज्ज्वलः | 

शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ।॥२८॥ 
तामसी ( महाकाली ), नियता ( संयमपरायणा ) तथा ईशा ( सबकी अधी- 
श्वरी ) रूपिणी नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है| २३ || सर्वस्वरूपा) सर्वेश्वरी 
तथा सब प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न दिव्यरूपा दुर्गे देवि ! सब भयोसे. हमारी 
रक्षा करो; तुम्हें नमस्कार है।। २४ ॥ कात्यायनी ! यह तीन लोचनोंसे 
विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकारके भयाँसे हमारी रक्षा करे | तुम्हें 
नमस्कार है।। २५ ॥ भद्रकाली ! ज्वालाओंके कारण विकराल प्रतीत होनेवाला, 
अत्यन्त भयंकर और समस्त असुरोंका संहार करनेवाला तुम्हारा त्रिश्यूल 
भवसे हमें बचाये । तुम्हें नमस्कार है॥ २६ | देवि ! जो अपनी ध्वनिसे 
सम्पू्ण जगत्‌को व्यात्त करके देत्योंके तेज नष्ट किये देता दे। वह तु्हारा 
32 8 पापोंसे उसी प्रकार रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्रोंकी .बुरे 
कर्मोंसे रक्षा करती है।। २७ ॥ चण्डिक्रे ! तुम्हारे हा्थोंमें सुशोभित खड्ड, 
जो असुरोके रक्त और चर्बीसे चचित है; हमारा मड्नल करे । हम तुम्हें नमस्कार 


१. शान्तनवी टीकाकारने यहाँ ९क इलोक अधिक पाठ माता है, जा इप्त प्रसार है- 
“स्वतःपाणिपादान्ते सवतो5क्षिशिरो मुखे । 
सबंतःश्रवणाघाणे नारायणि. नमोस्तु ते ॥! 


# एकादशो5ध्यायः # १६५ 
रोगानशेषानपहंसि तुश 

रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीशन । 
त्वामाश्रितानां न बिपन्नराणां 

त्वामाश्रिता द्याश्रयतां प्रयान्ति ॥२९॥ 
एतत्कृत॑ . यनन्‍्कदन॑े त्वयाय 
५... पर्मद्रिषां देवि महासुराणाम्‌। 
रूपरनेकब हुधा5 त्ममूर्ति 

कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥३०॥ 
विद्यास शासत्रेष. विवेकदीपे- 

ध्वायेषु वाक्येषु च का त्वदन्या । 
ममलवगर्त5तिमहान्धकारे 
विश्रामयत्येतदतीव विश्व ॥३१॥ 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाथ नागा 

यत्रारयों दस्थुबठानि यत्र। 


करते हैं || २८ ॥ देवि ! तुम प्रसन्न होनेपर सब रोगोंको नष्ट कर देती हो 
और कुपित होनेपर मनोवाड्छित सभी कामनाओंका नाश कर देती हो ) 
जो लोग तुम्हारी शरणमें जा चुके हैं, उनपर विपत्ति तो आती ही नहीं । 
तुम्हारी दरणमें गये हुए. मनुष्य दूसरोंको शरण देनेवाले हो जाते हैं ॥२९॥ 
देवि ! अम्बिके !! तुमने अपने स्वरूपकों अनेक भागोंमें विभक्त करके नाना 
प्रकारके रूपोसे जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्योंका संहार किया है; वह 
सब दूसरी कौन कर सकती थी ॥ ३० ॥ विद्याओंमें, ज्ञानकों प्रकाशित 
करनेवाले शास्त्रोंमें तथा आदिवाक्यों ( वेदों ) में तुम्हारे सिवा और किसका 
वर्णन है । तथा तुमको छोड़कर दूसरी कोन ऐी शक्ति है; जो इस किश्वको 
अज्ञानमय घोर अन्धकारसे परिपूर्ण ममतारूपी गढ़ेमें निरन्तर भठका रही 
हो ॥ ३१॥ जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विषवाले सर्प, जहाँ शत्रु) जहाँ छुटेरोंकी 
मी अमर 


१, पा०---ददासि कामानू ! 


१६६ # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 


दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 

तत्र स्थिता त्व॑ं परिपासि विश्वम्‌ ॥३२॥ 
विश्वेश्वरित्व॑ परिपासि विश्व 

विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्धा भवती  भवन्ति 


विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा। ॥३३॥ 
देधि प्रसीद परिपाठय नो5रिभीते 


नित्यं यथासुरधादघुनंव सद्यः 
पापानि सवंजगतां प्रशंम नयाशु 


उत्पातपाकजनितांश महोपसगोन्‌ ॥॥|३४॥। 
प्रणतानां प्रस्तीद त्वं देवि विश्वातिहारिणि । 
त्रेलोक्यवासिनामीडये लोकानां बरदा भव ॥३५॥ 


सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्रके बीचमें मी साथ रहकर तुम 
विश्वकी रक्षा करती हो || ३२॥ विश्वेश्वरि ! तुम विश्वका पालन करती हो | 
विश्वरवू्पा हो, इसलिये सम्पूर्ण विश्वको धारण करती हो । तुम भगवान्‌ 
विश्वनाथकी भी वन्दनीया हो । जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक 
झुकाते हैं, वे सम्पूर्ण विश्वको आश्रय देनेवाले होते हैं || ३३ ॥ देवि ! प्रसन्न 
होओ । जेसे इस समय असुरोंका वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की 
है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओंके भयसे बचाओ । सम्पूर्ण जगत्‌का पाप 
नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापोंके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले महामारी आदि 
बड़े-बड़े उपद्रवोंको शीघ्र दूर करो | ३४॥ विश्वकी पीड़ा दूर करनेवाली 
देवि | हम तुम्हारे चरणोंपर पड़े हुए हैं, हमपर प्रसन्‍न होओ | त्रिलोक 
निवासियोंकी पूजनीया परमेश्वरि ! सब लोगोंको वरदान दो ॥ ३५ ॥ 
१. पा ०--च शम। जज ऊ 7 ॥ 
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देव्युवाच ॥ २९ ॥ 
वरदाह॑ सुरगणा वर यन्म्नसेच्छथ । 
त॑ बवृणुध्य॑ प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥।३७॥ 
देवा उचुः ॥ २८॥ 
सर्वाबाधाप्रशमन त्रेलोक्यस्या खिलेश्वरि । 
एवमेव_ त्वया. कार्यमसद्वेरिविनाशनम्‌ ॥३९॥ 
हि देव्युवाच ॥ ४० ॥ 
बेबसतेउन्तरे प्राप्ते अष्टाबिंशतिमे युगे। 
शुम्भो निशुम्भश्रेवान्यावुत्पत्स्येते महासुरों ॥४१॥ 
नन्‍्दगोपगहे. जाता यशोदागर्मेसम्भवा |. 
ततस्ती नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥४२॥ 
पुनरप्यतिरोद्रेण. रूपेण... प्थिवीतले । 
अवतीर्य हनिष्यामि वेभप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ॥४३॥ 


देवी बोलीं--॥ ३६ ॥ देवताओ ! मैं वर देनेको तैयार हूँ । 
तुम्हारे मनमें जिसकी इच्छा हो) वह वर माँग लो । संसारके लिये उस 
उपकारक वरको मैं अवश्य दूँ॥॥ ३७॥ 

देवता बोले--॥ ३८ ॥ सर्वेश्वरि | ठुम इसी प्रकार तीनों लोकोंकी 
समस्त बाधाओँक़ो शान्त करो ओर हमारे दत्रुओंका नाश करती रहो ॥३९॥ 

देवी बोलीं--॥ ४० ॥ देवताओ ! वैवस्वत मन्वन्तरके अट्ठाईसवें 
युगमें झ॒म्म और निश्चम्म नामके दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे ॥४१॥ तब मैं 
ननन्‍्दगोपके घरमें उनकी पत्नी यशोदाके गर्भसे अवतीर्ण हो विन्ध्याचलमें 
जाकर रहूँगी और उक्त दोनों असुरोंका नाश करूँगी ॥ ४२॥ फिर अत्यन्त 
भयंकर रूपसे प्रथ्बीपर अवतार ले मैं वेप्रचित्त नामवाले दानवोंका वध 


१. पा०---कुले । 


१६८ # श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
भक्षयन्त्याश॒ तालुग्रान्‌ वप्रचित्तान्महासुरान । 
रक्ता दन्‍ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥४४॥ 
ततो मां देवताः खर्ग मत्यलोके च मानवाः । 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥४५॥ 
भूयश्र शतवार्पिक्यामनावृष्ट्यामनम्मसि । 
मुनिभिः संस्तुता भूमी सम्भविष्याम्ययोनिजा ॥४६॥ 
ततः शत्तेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्युनीन । 
कीतयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः॥४७७॥ 
तवो5हमखिलं लोकमास्मदेहसमुड़वे! । 
भरिष्यामि सुराः शाकेरावृष्टे! प्राणधारके। ॥४८॥ 
शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्थाम्यहं श्रुवि | 
तत्रेव च वधिष्यामि दुर्गमारू्यं महासुरम ॥४९॥ 
दुगो देवीति विख्यात॑ तनन्‍्मे नाम भविष्यति । 


करूँगी॥ ४३ || उन भयंकर महादैत्योंको भक्षण करते समय मेरे दाँत अनारके 
फूलकी भाँति छाल हो जायेंगे ॥ ४४ || तब खर्गमें देवता और मर्त्य॑ल्लोकमें 
मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे “रक्तदन्तिका? कहेंगे || ४५ || फिर 
जब प्रथ्वीपर सौ वर्षोंके लिये वर्षा रुक जायगी और पानीका अभाव हो 
जायगा। उस समय मुनियोंके स्तवन करनेपर में प्रथ्वीपर अयोनिजारूपमें 
प्रकट होऊँगी ॥ ४६ | और सी नेत्रोंसे मुनियोंकी ओर देखूँगी | अतः 
मनुष्य “शताक्षी? इस नामसे मेरा कीत॑न करेंगे || ४७ | देवताओ ! उस 
समय मैं अपने शरीरसे उत्पेन्न हुए शाकोद्वारा समस्त संसारका भरण-पोषण 
करूँगी । जबतक वर्षा नहीं होगी, तबतक वे शाक ही सबके प्राणोंकी रक्षा 
करेंगे ॥ ४८ ॥ ऐसा करनेके कारण प्रथ्वीपर “शाकम्भरी? के नामसे मेरी 
ख्याति होगी । उसी अवतारमें मैं दुर्गंभ नामक महादैत्यका वध भी 
करूँगी ॥ ४९ || इससे मेरा नाम “दुर्गादेवी?के रूपसे प्रसिद्ध होगा । 
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पुनश्चयाह॑ यदा भीम रूप॑ कृत्वा हिमाचले ॥५०॥ 
रक्षांसि मक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणाह । 
तदा मां झुनयः सर्वे स्तोप्यन्त्यानम्रमू तंयः ॥५१॥ 
भीमा देवीति विख्यातं तन्‍्मे नाम भविष्यति | 
यदारुणाख्यस्त्रेलोक्ये महाबाधां करिष्यति ॥५२॥ 
तदाह आमर रूप कृत्वाउसंख्येयपट॒पदस । 
त्रेलोक्यस्य हिताथोय वधिष्यामि महासुरम ॥५३॥ 
भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सबंतः । 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भमविष्यति ॥५४॥ 
तदा तदावतीयोह करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥| 3४ ॥५५॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्या 
स्तुतिनामेकादशोउध्यायः ॥ 2? ॥ 
उवाच £,अर्घस्लोकः 2,३्लोका+५ ०,एक्म्‌ ५५,एवमादितः ॥$ है ०॥ 
“+-०-७<:)००ज्व्छुब्णट ७-८ 


फिर जब में भीमरूप धारण करके मुनियोंकी रक्षाके लिये हिमालयपर रहनेवाले 


राक्षसोंका अक्षण करूँगी। उस समय सब मुनि भक्तिसे नतमस्तक होकर मेरी 
स्तुति करेंगे ॥ ५०-५१ ॥ तब मेरा नाम “भीमादेवी? के रूपमें विख्यात होगा । 


जब अरुण नामक दैत्य तीनों छोकोंमें भारी उपद्रव मचायेगा॥ ५२ ॥ तब मैं 
तीनों लोकोका हित करनेके लिये छः पेरोंवाले असंख्य भ्रमरोंका रूप धारण 


करके उस महादैत्यका वध करूँगी ॥| ५३ ॥ उस समय सब लोग “श्रामरी? 
के नामसे चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे । इस प्रकार जब-जब संसारमें दानवी 
बाधा उपस्थित होगी,तब-तब अवतार लेकर मैं शत्रुओंका संह्वार करूँगी।५४-५५। 
इस प्रकार श्रीमा्क॑ण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्व॒न्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्यमें 
'देवीस्तुतिः नामक ग्यारहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ११॥ 
+-+€ल्‍-डछ&&ः3.*-< 


१. पा०---श्वययिष्यामि ( क्षपयिष्यामि इति वा ) । 


द्वादशो<ध्यायः 





देवी-चरित्रोंके पाठका माहात्म्य 





व्यानम्‌ 

ऊ विश्युद्यामममग्रमां मगपतिस्कन्धसण्थितां भीषणां 

कन्याभि: करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 

हस्त श्क्रादासिखेट विशिखांश्ापं गुणं तजेनीं 

बिश्राणामनल!त्मिकां शशिधरां दुगो त्रिनेत्रां भजे ॥ 

४3»? देव्युवाच ॥ ? ॥ 

एपिः स्तवेश्व मां नित्य स्तोष्यते यः समाहितः । 

तस्थाहं सकलां वाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्‌ ॥| २॥ 

में तीन नेत्रोंवाली दुर्गा देवीका ध्यान करता हूँ, उनके श्रीअज्लोंकी 
प्रभा बिजलीके समान है । वे सिंहके कंघेपर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती 
हैं | हाथांमें तलवार और ढाल लिये अनेक कन्याएँ उनकी सेवामें खड़ी हैं । 
बे अपने हाथोंमें चक्र; गदा; तलवार, ढाल) बाण) घनुष, पाश ओर तजनी 
मुद्रा घारण किये हुए हैं। उनका खरूप अग्निमय है तथा वे माथेपर चन्द्रमा 
का मुकुट धारण करती हैं । 

देवी बोलीं--॥ १ ॥ देवताओं ! जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन 
इन स्त॒ुतियोंसे मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर 


ता - 


१, पा०--शैम ० । 


# द्वादशोष्ध्यायः +£ १७१ 


मधुकंटभनाशं_ च महिषासुरघातनम्‌ । 
कीत॑ग्रिष्यन्ति ये तद्ृद्‌ वर्ध शुम्भनिशुम्भयोः ।| ३॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चेक्रचेतसः 
श्रोष्यन्ति चेव ये भकत्या मम माहात्म्यप्रत्तमम || ४ ॥। 
न तेषां दुष्कृतं किश्विद्‌ दुष्कृतोत्था न चापदः 
भविष्यति न दारिद्रयं न चेवेष्टवियोजनम्‌ | ५॥ 
शत्रुतों न भय॑ तस्य दस्युतो वा न राजतः । 
न शख्रानलतोयोधात्कदाचित्सम्मविष्यति ॥ ६॥ 
तस्मान्ममेतन्माहात्म्य॑ पठितव्य॑ समाहितेः । 
श्रोतव्यं च सदा भकत्या पर॑ खस्त्ययनं हि तत्‌॥ ७॥ 
उपसगानशेषांस्तु महामारी समुद्धवान्‌ । 
तथा ढत्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥ ८॥ 





दूँगी ॥ २ ॥ जो मधुकैटमका नाश) महिषासुरका वध तथा झुम्म-निश्वम्मके 
पंहारके प्रसड्न्‍का पाठ करेंगे ॥ ३ ॥ तथा अश्मी) चतुर्दशी और नवमीको 
भी जो एकाग्रचित्त हो भक्तिपूवंक मेरे उत्तम माहात्म्यका श्रवण करेंगे 
|| ४ ॥ उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा । उनपर पापजनित आपत्तियाँ भी 
नहीं आयेंगी । उनके घरमें कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी 
ग्रेमीजनोंके विछोहका कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा | ५ ॥ इतना ही नहीं 
उन्हें दात्रुसे; छ॒टेरोंसे, राजासे; अख्तसे; अग्निसे तथा जलकी राशिसे भी कभी भय 
नहीं होगा || ६ || इसलिये सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस 
माहात्म्यको सदा पढ़ना और सुनना चाहिये | यह परम कल्याणकारक है 
|| ७ ॥ मेरा माद्दात्म्य मह्यमारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि 


१७२ # अ्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 

यत्रेतत्पटयते. सम्यडनित्यमायतने.. मम । 

सदा न तद्विमोक्ष्यामि सांनिध्य॑ तत्र मे खितस्‌ ॥ ९ ।। 

बलिप्रदाने. पूजायामग्निकार्य महोत्सवे । 

७ ७ र् 3 

सये॑ ममतचरितपुच्चाय श्राव्यमेव -च ॥१०॥ 

जानताध्जानता वापि बलिपूजां तथा क्ृवाम्‌ । 

प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वछ्िहोम॑तथा कृतम्‌ ॥११॥ 

शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 

तस्थां ममेतृन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥१२॥ 

सवाबाधाविनिमक्ती... धनधान्यसुतान्वितः । 

मनुष्यों मत्मसादेन भविष्यति न संशयः ॥१३॥ 

श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः । 

पराक्रमं च युद्धप जायते निर्मयः पुमान्‌ ॥१४॥ 
तीनों प्रकारके उत्पातोंको शान्त करनेवाल्ा है | ८ ॥ मेरे जिस मन्दिरमें 
ब्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस माहात्म्यका पाठ किया जाता है, उस स्थानको 
में कभी नहीं छोड़ती । वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है || ९ ॥ 
बलिदान) पूजा) होम तथा महोत्सवके अवसरोंपर मेरे इस चरित्रका पूरा-पूरा 
पाठ और श्रवण करना चाहिये ॥ १० ॥ ऐसा करनेपर मनुष्य विधिको 
जानकर या बिना जाने भी मेरे लिये जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा 
उसे मैं बड़ी प्रसन्‍नताके साथ ग्रहण करूँगी।। ११॥ शरत्काल्में जो वार्षिक 
महापूजा की जाती है; उस अवसरपर जो मेरे इस माहात्म्यको भक्तिपूर्वक 
सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसादसे सब बाधाओंसे मुक्त तथा धन) धान्य एवं 
पुत्रसे सम्पन्न होगा--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। १२-१३॥ मेरा यह 
माहत्म्य, मेरे प्रादुर्भावकी सुन्दर कथाएँ तथा युद्धमें किये हुए मेरे पराक्रम 

१. पा०--प्रतीक्षिष्यामि । २. प०--सवंबाधा |... 


# द्वादशों 5ध्यायः हे १७३ 
रिपवः संक्षय॑यान्ति कल्याणं चोपपद्यते । 
नन्‍्दते च कुल पुंसां माहात्म्य॑ मम शृण्बताम्‌ ॥* ५॥ 
शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःखप्नदशने । 
ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं॑ श्ुणुयान्मम ॥* ६॥ 
उपसगाः शर्म यान्ति ग्रहपीडाश्व दारुणाः | 
दुःसप्न॑ च. नृभिर्दष्टं सुखप्नधुपज्ञायते ॥१७॥। 
बालग्रहमभिम्ृृतानां बालानां. शान्तिकारकम्‌ | 
संघातभेदे च नृणां मेत्रीकरणप्रत्तमम््‌ ॥१८।। 
दु्वत्तानामशेषाणां. बलहानिकरं परम्‌ | 
रक्षोभमूतपिशाचानां. पठनादेव नाशनम्‌ ॥ १९॥ 
सर्व॑ ममेतन्माहात्म्य॑ मम सबन्निधिकारकम्‌ | 
पशुपृष्पाध्यधूपेध____ गन्धदीपेस्तथोत्तमः ॥ ०7 गन्धदीपेस्तथोत्तमेंः ॥२०।। 

सुननेसे मनुष्य निर्मय हो जाता है ॥ १४ ॥ मेरे माहात्ययका श्रवा करनेवाले 
पुरुषोंके शत्रु नष्ट हो जाते, उन्हें कल्याणकी प्राप्त होती तथा उनका कुछ 
आनन्दित रहता है || १५ ॥ सर्तरत्र शान्ति-कर्ममें; बुरे स्वप्न दिखायी देनेपर 
तथा ग्रहजनित भयड्डुर पीड़ा उपस्थित होनेपर मेरा माहात्म्य श्रवण करना 
चाहिये || १६ || इससे सब विष्न तथा भयक्लर ग्रह-पीड़ाएँ, शान्त हो जाती 
हैं ओर मनुष्योद्वार देखा हुआ दुःखप्न शुभ स्वप्नमें परिवर्तित हो जाता 
है | १७ ॥ बाल्ग्रहोंसे आक्रान्त हुए. बालकोंके लिये यह माहात्म्य द्यान्ति- 
कारक है तथा मनुष्योंके संगठनमें फूट होनेपर यह अच्छी प्रकार मित्रता 
करानेवाल्य होता है ॥ १८ ॥ यह माह्मत्म्य समस्त दुराचारियोंके बलका 
नाश करनेवाल्य है। इसके पाठमात्रसे राक्षसों। भूतों और पिशाचोंका नाश 
हो जाता है ॥१९॥ मेरा यह सब माहात्म मेरे सामीष्यकी प्राप्ति करानेवाला 
है । पद) पुष्प) अध्य) धूप॥ दीप) गन्ध आदि उत्तम सामग्रियोंद्वार फ्रजन 


१७७ * श्रीदुगासप्तशत्याम्‌ 
विग्राणां भोजनेहोंमे: प्रोक्षणीयेरहर्निशम । 
अन्येश्र विविधेभोंगे! प्रदानेवेत्सरेण या ॥२१॥ 
प्रीति क्रियते सासिन सक्ृत्सुचरिते श्रुते । 
श्रुत॑ हरति पापानि तथाउषरोग्यं प्रयच्छति ॥|२२॥ 
रक्षां करोति भूतेभ्यों जन्मनां कीतन॑ मम | 
युद्धेषपु चरित॑ यन्‍्मे दुृष्टदत्यनिवहेणम्‌ ।।२३॥। 
तसिज्छृते वरिक्रृतं भय॑ं पुंसां न जायते । 
युष्माभिः स्तुतयों याश्र याश्र ब्ह्मर्षिभिः कृताः ॥२४। 
ब्रह्मणा च क्रृतास्तास्तु प्रयच्छान्‍्ति श॒ुभां मतिम्र्‌ 
अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपखिरितः ॥२५॥ 
दस्युभिवां वृतः शून्ये गृहीतो वापि शन्रुभिः 
सिंहव्याप्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभि! ॥२६। 
नाना प्रकारके अन्य भोगोंका अपंण करनेसे तथा दान देने आदिसे एक 
वर्धतक जो मेरी आराधना की जाती है ओर उससे मुझे जितनी प्रसन्‍्नत 
होती है; उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्रका एकबार श्रवण करनेमात्रसे 
हो जाती है| यह माहात्य श्रवण करनेपर पापोंकों हर लेता और आरोग्य 
प्रदान करता है ॥ २०-२२ ॥ मेरे प्रादुभोवका कीत॑त समस्त भूतोंसे रक्षा 
करता है तथा मेरा युद्धविषयक चरित्र दुष्टदेत्योंका संहार करनेवाला है ||२३॥ 
इसके श्रवण करनेपर मनुष्योकों शत्रुका भय नहीं रहता | देवताओ ! तुमने 
और महर्षियोने जो मेरी स्त॒तियाँ की हैं || २४ ॥ तथा ब्ह्माजीने जो स्तुतिय 
की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं | वनमें, सूने मार्गमें अथवा 
दावानलसे घिर जानेपर | २५ ॥ नि्जन स्थानमें, छुटेरोंके दाबमें पड़ जाने- 
पर या शत्रुओंसे पकड़े जानेपर अथवा जंगलमें सिंह, व्यात्रया जंगली हाथियाँ- 


& द्वादशो पध्यायः * १्ज५ 
राज्ञा बुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतो5पि वा । 
आधघूर्णितों वा वातेन खितः पोते महाणवे ॥२७॥ 
पतत्सु चापि शख्त्रेषु संग्रामे भृशदारुण । 
सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोडपि वा ॥२८॥ 
सरन्ममतचरितं नरो सुच्येत सहझ्ृठात्‌। 
मम पग्रभावात्सिहाद्या दखो वरिणस्तथा ॥२९॥ 
दूरादेव पलायन्ते सरतश्वरितं. मम ॥३०॥ 


ऋषिरुवाच ॥ २३९ ॥ 


इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा ।|३२॥। 
पश्यतामेव देवानां. तत्रवान्तरधीयत | 
तेषपि देवा निरातड्ट!! खाधिकारान्‌ यथा पुरा ॥३३९॥ 


के पीछा करनेपर || २६ ॥ क॒पित राजाके आदेशसे वध या बन्धनके स्थानम॑ 
ले जाये जानेपर अथवा महासागरमें नावपर बंठनेके बाद भारा वूकानस 
नावके डगमग होनेपर | २७ | ओर अत्यन्त भयड्ूर युद्धर्म शस्त्राका प्रह्मर 
होनेपर अथवा वेदनासे पीड़ित होनेपर, कि बहुना; सभी भयानक बाधाओं 
के उपस्थित होनेपर | २८ ॥ जो मेरे इस चरित्रका स्मरण करता हैं) वह 
मनष्य संकटसे मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभावसे सिंह आदि हिंसक जन्तु नष्ट 
हो जाते हैं तथा छ॒टेरे और शत्रु भी मेरे चरित्रका स्मरण करनंवाल पुरुषस 
दूर भागते ६ ॥ २९-३० ॥ 

ऋषि कहते हैं--॥ ३१ ॥ या कहकर प्रचण्ड पराक्रमवाली 
भगवती चण्डिका सब देवताओंके देखते-देखते वहीं अन्तधान हो गयीं । 
किर समस्त देवता भी शत्रुओंके मारे जानेसे निर्भय हो पहलेकोी ही भाँति 

__.  ७र उ_उ_र ््न्‍ाौभभपपपपपैघफ/फ 





१. पा०--तां सर्वदेवा० । 


१७६ *# श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ * 
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यज्ञभागभुजऊः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः । 
देत्याश्व॒ देव्या निहते शुम्मे देवरिषों युधि ॥३४॥ 
जगद्विध्वंसिनि तस्िन महोग्रेड्तुलविक्रमे । 
निशुम्मे च महावीरयें शेषाः पातालमाययुः ॥३५॥ 
एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः । 
सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम््‌ ॥३६॥ 
तयेतन्मोद्यते विश्व॑ं सेव विश्व॑ ग्रसयते | 
सा याचिता च विज्ञान तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति ॥|३७॥ 
व्याप्त॑ तयेतत्सकलं ब्रह्माण्ड मनुजेश्वर । 
महाकाल्या महाकाले. महामारीखरूपया ।।३८।। 
सेव काले महामारी सेब सृष्टिमवत्यजा | 





यज्ञभागका उपमोग करते हुए. अपने-अपने अधिकारका पालन करने छगे | 
संसारका विध्वंस करनेवाले महाभयंकर अतुल्पराक्रमी देवशत्रु श॒म्म तथा 
महाबली निशुम्भके युद्धमें देवीद्वारा मारे जानेपर शेष दैत्य पाताललोकमें 
चले आये ॥ ३२--३५॥ राजन ! इस प्रकार भगवती अम्बिका देवी नित्य 
होती हुई भी पुनः-पुनः प्रकट होकर जगत्‌की रक्षा करती हैं | ३६ ॥ वे 
ही इस विश्वको मोहित करती, वे ही जगत्‌को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना 
करनेपर सस्तुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं | ३२७ ॥ राजन ! 
महाप्रल्यके समय महामारीका स्वरूप धारण करनेवाली वे महाकाली ही इस 
समस्त ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं || ३८ ॥ वे ही समय-समयपर महामारी होती और 
वे ही खवयं॑ अजन्मा होती हुई भी सश्कि रूपमें प्रकट «होती हैं ।« 


& द्वादशो ध्यायः & १७७ 
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स्थितिं करोति भूतानां सब काले सनातनी ॥३९॥ 
भवकाले नृणां सेब लक्ष्मीबेद्धिप्रदा गृहे। 
संवाभावे तथालक्ष्मीविनाशायोपजायते ॥४०॥ 
स्तुता सम्पूजिता पृष्पधूपगन्धादिभिस्तथा । 
ददाति वित्त पुत्रांश् मतिं धर्म गति शुभाम्‌ ॥३/॥४१॥ 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमा हा त्म्ये 
फलस्तुतिनाम द्वादशोउष्यायः ॥ १९ ॥ 
उवाच २, अर्धश्लोकों २, इलोकाः ?ें ७, 
एवम्‌ ४१, एवमादितः $७१॥ 


3 आस के आल चूक आयकर वर 
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वे सनातनी देवी ही समयानुसार सम्पूर्ण भूतोंकी रक्षा करती हैं ॥ २९॥ 
मनुष्योंके अभ्युदयके समय वे ही घरमें लक्ष्मीके रूपमें स्थित हो उन्नति 
प्रदान करती हैं और वे ही अमावके समय दरिद्रता बनकर विनाशका कारण 
होती हैं | ४० ॥ पुष्प) धूप और गन्ध आदिसे पूजन करके उनकी स्व॒ति 
करनेपर वे धनः पुत्र) घामिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है ॥४१॥ 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सात्रर्णिक मन्वेन्तरक्री कथाके अन्तर्गत 


देवीमाहात््यमें 'फरुस्तुति' नामक बारहदों अध्याय पूरा हुआ ॥१२॥ 


--+-आ४#-#४०---- 


विन मिशिीभििनिनिक किक जज कब न एएनलनशणणा 
१. पाी०--तथा । 


दु० स० १५--- 


त्रयोदशो5 ध्याय: 





सुरथ ओर बेश्यकों देवीका वरदान 


<29<₹० 


ध्यानम्‌ 


>बालाकंमण्डलाभासां चतुबोह त्रिलोचनाम । 

पाशाडुशवराभीतीधीरयन्ती शिवा भजे || 
४3»? ऋषिरुवाच || ? ॥ 

एतत्ते कथित भूष देबीमाहात्म्यएत्तमम्‌ | 

एवंप्रभावा सा देवी ययेद॑ धायते जगत्‌ ॥ २॥ 

विद्या तथव क्रियते भगवहिष्णुमायया । 

तया त्वमेष वेश्यश्च तथवान्ये विवेकिन। ॥ ३॥ 


उदयकालके सूयमण्डलकी-सी कान्ति धारण करनेवाली हैं, जिनके 
चार भुजाएँ ओर तीन नेत्र हैं तथा जो अपने हाथोंमें पाश+ अड्डूश) 
एवं अभयकी मुद्रा धारण किये रहती हैं उन शिवा देवीका मैं ध्यान 
करता हूँ । 
ऋषि कहते हें--॥ १ ॥ राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुमसे देवीके 
उत्तम माहात्म्यका वणन किया | जो इस जगत्‌को घारण करती हैं, उन 
देवीका ऐसा ही प्रभाव है ॥ २॥ वे ही विद्या ( ज्ञान ) उत्पन्न करती हैं।'* 
भगवान विष्णुकी मायास्वरूपा उन भगवतीके द्वारा ही तुम) ये बेश्य तथा 





& त्रयोदशो5ध्यायः * १७९, 


मोहयन्ते मोहिताइचेव मोहमेष्यन्ति चापरे। 

तामुपैहि महाराज शरण परमेश्वरीम्‌ ॥ ४॥ 
आराधिता सेव नृणां भोगखगापवर्गंदा ॥ ५ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच ॥ ६ ॥ 

इति तस्य बच श्रुत्वा सुरथ; स नराधिप: ॥ ७॥ 
प्रणिपत्य. महाभागं॑ तसृषिं. शंसितत्रतम्‌ 
निविष्णोइतिममत्वेन. राज्यापहरणेन च॥ ८॥ 
जगाम सद्बस्तपसे स च वेश्यो महाम॒ुने 
संदश नाथमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः ॥ ९ ॥ 
सच वश्यस्तपस्तेपे देवीसृक्त पर॑ जपन्‌ 
तो तसिन्‌ पुलिने देव्या: कृत्वा मृति महीमयीस्‌ ॥।१०॥ 
अ्हणां चक्रतुस्त्याः.पृष्पधूपाग्नितर्पणेः 





अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित 
होंगे । महाराज | तुम उन्हीं परमेश्वरीकी शरणमें जाओ॥ ३-४ ॥ आराधना 
करनेपर वे ही मनुष्योंको भोग) खर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं ॥ ५॥ 

मार्कण्डेयजी कहते हैं--॥ ६ ॥ क्रीष्ठुकिजी ! मेधामुनिके ये 
बचन सुनकर राजा सुरथने उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले उन महाभाग 
महर्षिको प्रणाम किया। वे अत्यन्त ममता और राज्यापहरणसे बहुत खिन्न 
हो चुके थे || ७-८ ॥ महामुने ! इसलिये विरक्त होकर वे राजा तथा वेरेय 
तत्काल तपस्याको चले गये और वे जगदम्बाके दर्शनके लिये नदीके तटपर 
रहकर तपस्या करने छगे ॥ ९ ॥ वे वैश्य उत्तम देवीसूक्तका जप करते 
हुए. तपस्पामें प्रदत्त हुए । वे दोनों नदीके तटपर देवीकी मिद्गीकी मूर्ति 
बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदिके द्वार उनकी आराधना करने, लगे । 


१८७० * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
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निराहारी यताहारों तन्‍्मनस्कोौ समाहितों ॥११॥ 
ददतुस्तों बलि चेव निजगात्रासगुक्षितम्‌ । 

एवं समाराधयतोखिभिवर्षेयतात्मनो! ॥।१२॥ 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्ष प्राह चण्डिका ॥१३॥ 


देव्युतात ॥ १9 ॥ 
यत्माथ्येते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन । 
मत्तस्तत्प्राप्यतां सब परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥१५॥ 
मार्क॑ण्डेय उवाच || १६ ॥ 


ततो वत्रे नृपो राज्यमविश्र॑श्यन्यजन्मनि | 

अर 8 हे 4 

अन्रव च निज राज्यं हतशत्रुब॒ल बलातू ॥१७॥ 
सो5पि वेश्यस्ततो ज्ञान वत्र निर्विण्णममानसः | 
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उन्होंने पहले तो आहारको धीरे-धीरे कम किया; फिर बिल्कुछ निराहार रह 
कर देबीमें ही मन लगाये एकाग्रतापूर्वक्क उनका चिन्तन आरम्भ किया 
॥ १०-११ ॥ वे दोनों अपने शरीरके रक्तसे प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 
तीन व्ंतक संयमपूर्वक आराधना करते रहे ॥ १२ ॥ इसपर प्रसन्न होकर 
जगत्‌को धारण करनेवाली चण्डिकादेवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा || १३ ॥ 
देवी बोलीं--॥ १४ ॥ राजन्‌ ! तथा अपने कुछको आनन्दित 
करनेवाले बेश्य ! तुमलेग जिस बस्त॒ुकी अमिलाषा रखते हो, वह मुझसे 
माँगो । मैं सन्‍्त॒ुष्ट हूँ, अतेः त॒म्हें वह सब कुछ दूँगी ॥ १५ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैँ---) १६ || तब राजाने दूसरे जन्ममें नष्ट 
न होनेवाला राज्य माँगा तथा इस जन्ममें भी शन्रुओंकी सेनाकों बल्पूर्वक 
नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेनेका वरदान माँगा ॥ १७ ॥ 
वेश्यका चित्त संग्गरकी ओरसे खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े 


३ अयोद्शो ५ ध्यायः ३ १८१ 
+की- ५-०. > पाक. >ामिक- २ >कतिक-। +-क/रि-+ >> >पामिफ- ६-किक- ९-कविक-+ 9-करिय ५ ०-३: »% २७३. ॥-किकक-२ ७३4 --4ीिक-+ ९-० ३-५ क-१ ४-१ >क्पिक हक. 
ममेत्यहमिति प्राज्ञ।ः सड्गभविच्युतिकारकम्‌ ॥१८।॥ 
देव्युवाच ॥ १९ ॥ 
कि. 0 + 3. | 
खल्पेरहोभिनृपते स्‍्व॑ राज्य प्राप्यते भवान्‌ ॥२०॥ 
हत्या रिपूनस्खलितं तब तत्र भविष्यति ॥२१॥ 
मृतथ्च॒ भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाहिवखखतः ॥२२॥ 
9 रे वि >> 
सावर्णिको नाम॑ मनुभवान्‌ श्रुति भविष्यति ॥२३॥ 
वैश्यवर्य त्वया यश्र वरोड्सत्तोडमिवाड्छितः ॥२४॥ 
त॑ प्रयच्छामि संसिद्ध्र तब ज्ञान भविष्यति ॥२०॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ २९ ॥ 
इति दक््या तयोदेवी यथाभिलपित वरम्‌ ॥२७॥ 
बभूवान्तहिंता सद्यो भक्‍त्या ताभ्यामभिष्डुता | 
एवं देव्या बर॑ लब्ध्वा सुरथः श्षत्रियपेभः ॥२८॥ 
बुद्धिमान थे; अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंतारूप आसक्तिका 
नाश करनेवाला ज्ञान माँगा | १८ ॥ 
देवी बोलीं--) १९ ॥ राजन ! ठम थोड़े ही दिनोंमें शत्रुओंको 
मारकर अपना राज्य प्राप्त कर छोगे । अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा 
॥ २०-२१ ॥ फिर मुृत्युके पश्चात्‌ तुम भगवान विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के अंशसे 
जन्म लेकर इस प्रथ्वीपर साव॑र्णिक मनुके नामसे विख्यात होओगे ॥२२-२३॥ 
कैश्यवर्य ! तुमने भी जिस वरको मुझसे प्राप्त करनेकी इच्छा की है; उसे 
देती हैं । ठ॒म्हें मोक्षके लिये ज्ञान प्रा्त होगा ॥ २४-२५ ॥| 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--)॥ २६ ॥ इस प्रकार उन दोनोंको 
मनोवाडझ्छित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर 
_ देबी अम्बिका तत्काल अन्तर्धान हो गयीं। इस तर देव सपा पा 
2, पाौ०--मनुनौम । 
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स्योज़न्म समासाद्य सावर्णिभविता मनुः | 
एवं देव्या वर॑ लब्ध्वा सुरथः श्षृत्रिय्षभः | 
सयोज्जन्म समासाद् सावर्णिमंबिता मनुः ॥ हो ३* 
' इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावार्णिके मन्वन्तरे देवी- 
माह्मत्मे सुरथवेश्ययोव॑रप्रदानं नाम 
त्रयोद्श्ोज्ष्यायः ॥ 2३ ॥ 
उवाच $, अधस्लोका: 7१, इ्लोकाः 2२. एवम्‌ 
२९, एवमादितः ७००॥ समस्ता 
उवाचमन्त्रा। ५७, अधश्लोकाः 
४२९, सलोकाः ५२५, अवदा- 
नानि 59 ॥ 
>77<६३-२४--७०--... 


क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ सुरथ सूर्यसे जन्म ले सावर्णि नामक मनु होंगे ॥ २७-२९ || 
इस प्रकार श्रोमाकैण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अस्तर्गत 
देवीमाहात्त्यमें 'छुरथ और वैद्यकों वरदान! नामऋू 
तेरहरवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६॥ 


+-#*-+*्व0999.0.-.९०----- 


उपसहार: 

इस प्रकार सप्तशतीका पाठ पूरा होनेपर पहले नवा्ं जप करके फिर 
देवीसूक्तके पाठका विधान है; अतः यहाँ भी नवार्ण-विधि उद्धुत की जाती 
है । सब कार्य पहलेकी ही भाँति होंगे । 

विनियोगः 

श्रीगणपतिजयति । ४» अस्य श्रीनवाणेभन्न्नस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः 
गा/यत्र्युष्णिगनुष्ठुभरछन्दां वि, श्री मद्दाकाछी महा लक्ष्मी मद्दासरस्वत्यो देवता :, 
एं बीजम, हीं शक्तिः, ह्वों कीककम्‌, श्रीमद्वाकालछीमट्दालक्ष्मी सहासरस्वती- 
प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यासः 

बरह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः, शिरसि । गायच्युष्णिगनुष्दुप्छन्दो भ्यो 
नमः, मुखे । मद्दाकालोमद्दालक्ष्मीमद्दा सरस्वती देवताभ्यो नमः, हृदि । ऐं. 
बीजाय नमः, गुझे। हीं शक्तये नमः, पादयोः । क्वों कीककाय नमः, नाभो। 

५३७ ए हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे! इति मूछेन करो संशोध्य-- 

करन्यासः 

३४ एं अज्भुछ्टाभ्यां नमः । ३* हीं तर्जनीभ्यां नमः । ** क्लीं मध्यमाभ्यां 
नमः । 3» चामुण्डाये अनामिकाभ्यां नमः । ३» विद्वे कनिष्टिकाभ्यां नमः । 
४ एं हीं क्ली चामुण्डाये विच्चे करतछकरणएष्ठाभ्यां नमः । 
क हृदयादिन्य[सः 

३ ऐं हृदयाय नमः । 5“ हों शिरसे स्वाहा । 5* कीं शिखाये वषट्‌। 
३» चामुण्डाये कवचाय हुम्‌ । ३» विच्चे नेत्रन्नयाय वोषट्‌ । 3“ एँ हीं कीं 
चामुण्डाये विच्चे अस्त्राय फट । 

अश्षरन्यासः 

३» ऐं नमः, शिखायाम्र | <* हीं नमः, दक्षिणनेत्रे । $» कली नम: 
वामनेत्रे । $*» चां नमः, दक्षिणकर्णे । 5* मुुंनमः, वामकर्ण । *» डॉ नमः, 
दक्षिणनासापुटे । <» यें नमः, वामनासापुटे । ४» जि नमः, मुखे । 5» चें 
नमः, गुद्ये । 

“पुव॑ विन्यस्थाशवारं सूलेन व्य(पक कुर्यात्‌! 
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दिडम्न्यासः 
३४ ऐं प्राच्यै नमः । ७० ऐं आग्नेय्ये नमः । 5० हीं दक्षिणाये नमः 
# हीं नैऋत्ये नमः । ३» की प्रतीच्ये नमः । 3० क्लों वायब्ये नमः । <* 
चामुण्डाये उदीच्यै नमः । ३» चामुण्डाये ऐशान्ये नमः । 3 ऐं हीं कीं 
चामुण्डायै विद्ये ऊध्वोयै नमः । 5» ऐं हीं कीं चामुण्ड/ये विच्चे भूस्ये नमः ॥ 
ध्यानम्‌ 
खनन. चक्रगदेषुचापपरिघाड्छू्ल भुझुण्डी शिरः 
शहूं संदधती करेखिनयनां . सर्वाज्ञभूषावताम्‌ । 
नीलाइमद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाका छिकां 
यामस्तोत्सपिते हरी कमछजो इन्तुं मधु केटभमम्र्‌ ॥ १ ॥ 
अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुछिशं पह्म॑ धनुः कुण्डिकां 
दण्ड शक्तिमहिं च चमे जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
झूल पाशसुदर्शोे च दधतीं हस्ते: प्रसन्‍नाननां 
सेवे सेरिभमर्दिनीमिह मह्दालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ २ ॥ 
घण्टाशूलहलानि शह्ुमुसछे चक्र धनुः सायक 
हस्ताब्जैदघ्॒ती घनान्तविलूसच्छीतांशुतुल्यप्र भाम्‌ । 
गोरीदेहसमुद्धवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र. सरस्वतीमनुभजे शु॒म्भादिदेत्यादिनीम्‌ ॥ ३ ॥& 
इस प्रकार न्यास और ध्यान करके मानसिक उपचारसे देवीकी पूजा 
करे | फिर १०८ या १००८ बार नवार्णमन्त्रक्रा जप करना चाहिये । जप 
आरम्म करनेके पहले “ऐँ हीं अक्षमालिकाये नमः? इस मन्त्रसे मालाकी 
पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करै-- 
उ०  मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि | 
चतुवेगस्त्वयि . न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिता भव ॥ 
३» श्रविष्न॑ कुरु माले त्वं गृह्लामि दक्षिणे करे। 
जपकाछे च सिद्धयथ प्रसीद॒ मम सिद्धये ॥ 
३“अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि स्वमन्त्राथंलाधिनि साधय 
# विनियोग, न्यास-वाक्य तथा ध्यान-सम्बन्धी छोकोंके अथ पहकझे दिये जा 
चुके हैं । कु 


# उपसंहारः # १८५ 


३२२७६ >> अमिक-5 -+-2७..३ +स७-4.>कि७-+ .+-बिक-+ -+ 8७4 -अमिकक किक >क-मिक+ -+मि4 -+ 0-3 -+ 0.4 + री +>िक-९ «+उीक-२ "किक +-५ ७-५. किक >कमिक-+ >«ी-- 


साथय सर्वेसिद्धि परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा । 
इस प्रकार प्रार्थना करके जप आरम्भ करे । जप पूरा करके उसे 
भगवतीको समर्पित करते हुए. कहे - 
गुल्यातिगुल्मगोप्न्री तत्व गृहाणास्मत्कृत. जपम्‌ । 
सिद्धिभंवतु मे देवि त्वव्प्रस्तादान्महे श्वरि ॥ 
तत्पश्चात्‌ फिर नीचे लिखे अनुसार न्यास करे-- 
करन्यासः 
३० हीं अज्गुष्ठाभ्यां नमः । 5» चं तजनीभ्यां नमः। ३» डिं मध्यमाभ्यां 
नमः । ३» कां अनामिकाभ्यां नमः। ४» यें कनिष्टिकाभ्यां नमः। $» हीं 
चण्डिकाये करतलकरपरृष्ठाभ्यां नमः 


हृदयादिन्यासः 
5» खड्डिनी झूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। 
शह्धिनी चापिनी बाणभुशुण्डोपरिघायुधा ॥ हृदयाय नमः । 


७० झूकेन पाहि नो देवि पाहि खडगेन चाम्बिके। 
घण्टाखखनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ शिरसे स्वाहा । 
७४४ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिण । 
आमणेनात्म झूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ शिखाये वषट्‌ । 
४४» सौम्यानि यानि रूपाणि त्रेोक्ये विचरन्ति ते। 
यानि चात्यर्थथोराणि ते. रक्षास्मास्तथा भुवम््‌ ॥ कवचाय हुम्‌ । 
३४० खडगश्यूछगदादीनि यानि चास्त्राणि तेअम्बिके । 
करपललवसड्रोनि. तैरस्मानू. रक्ष. सर्वतः ॥नेन्नन्रयाय वोषट। 


४४०. सर्वस्वरूपे सर्वशे सर्वशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यरत्राद्दि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु ते ॥ अख्राय फट । 
व्यानम 


३“विद्यद्यामसमप्रभां सगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्या भिः करवालखेटविलखद्स्ताभिरासेवितास्‌ । 
हस्तैश्व ऋगदा सिखेटबिशिखांश्वाप॑ गुण तजनों 
बिश्राणामनल्लात्मिकां शशिघरां दुर्गा ब्रिनेत्रां भजे ॥ 


१. इसका अर्थ पृष्ठ ७२ में हे। २. श्न चार छोकोंका अर्थ पृष्ठ १०४-१ ० ५में 
है । ३. इसका अर्थ पृष्ठ १६४ में है। ४. श्सका अर्थ पृष्ठ १७० में है । 
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ऋग्त्रेदोक्त देवीसूक्तम्‌ 
३४» अहमित्यष्टचेस्थसृक्तस्य वागाम्भुणी ऋषिः, मे 
सर्वंगतः परमात्मा देवता, द्वितीयाया ऋचो जगती, शिष्टानां त्रिष्टुप छन्‍्दः 
देवीमाद्वात्म्यपाठे विनियोगः |& 
ध्यानम्‌ 
रन शिशे जे (४७० 
३० सिंहस्या शशिशेखरा मरकतप्रख्येश्रतुर्भि्रुजः । 
शाह चक्रधनुःशरांश् दधती नेत्रेखिमिः शोमिता । 
आमुक्ताड्दहारकझ्न गरणत्काश्वीरणन्नू पुरा 
दुर्गा दुर्गतिहारिणी मवतु नो रत्नोछसत्कुण्डला ॥+ 
देवीसूक्तम्‌ [ 
७ 295 आज थी ब्ड कह 
३० अहं रुद्रेमिवंसुभि थराम्य हमादि त्ये रुत विश्वदेव : | 
जो घिंहकी पीठपर विराजमान हैं, जिनके मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट 
है; जो मरकतमणिके समान कान्तिवाली अपनी चार भुजाओंमें शह्ठलु) चक्र, 
घनुष ओर बाण धारण करती हैं, तीन नेत्रोंसे सुशोभित होती हैं, जिनके 
भिन्न-मिन्न अक्ञ बंधे हुए बाजूबंद, हार, कड्ढूण, खनखनाती हुई करधनी 
और रुनझन करते हुए नूपुरोंसे विभूषित हैं तथा जिनके कानोंमें रत्षजटित 
कुण्डल झिलमिलते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करनेवाली हों । 
[ महर्षि अम्भणकी कन्याका नाम वाक था | वह बड़ी ब्रह्मज्ञानिनी 
थी । उसने देवीके साथ अमिन्नता प्रात्त कर छी थी | उसके ये उद्बार हैं-- ] 
में सच्चिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु$ आदित्य तथा विश्वेदेबगणोंके 








# इससे विनियोग करके निम्नाज्लित रूपका ध्यान करे। ; 

* ध्यानके पश्चात्‌ नीचे लिखे अनुसार वेदोक्त देवीसूक्तका पाठ करे । 

[ये देवीसूक्तके आठ मन्त्र ऋग्ेदके अन्तर्गत मं० १० अ० १० खू० 
१२५७५ की आठ ऋचाएँ हें । 


*# ऋग्वेदोक्त देवीसृक्तम # १८७ 
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अहं मित्रावरुणोभा बिभम्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोमा ॥१॥ 
अहं सोममाहनसं बिभम्यंई त्वष्टारमुत पृषणं भगम्‌ । 
अहं दधामि द्रविणं हृविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्बते ।। २॥ 
अहँ राष्ट्री संगमनी वस्नां चिकितुपी प्रथमा यज्षियानास | 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्राभूरिखात्रां भूय विशयन्तीस ॥।३॥ 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई श्ृणो त्युक्तम। 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिव॑ ते वदामि ॥।४॥ 
अहमेब खयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुपेभिः | 
रूपमें विचरती हूँ । में ही मित्र और वरुण दोनोंको, इन्द्र और अग्निको 
तथा दोनों अश्विनीकुमारोंको धारण करती हूँ ॥१॥ में ही शत्रुओंके 
नाशक अक़ाशचारी देवता सोमको) त्वष्ट प्रजापतिकों तथा पूषा और भगको 
भी धारण करती हूँ । जो हृविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हविष्यकी 
प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरसके द्वारा तृत्त करता है; उस यजमानके 
लिये मैं ही उत्तम यज्ञका फल और धन प्रदान करती हूँ ॥ २ ॥ मैं सम्पूर्ण 
जगत्‌की अधीश्वरी, अपने उपासकोंको धनकी प्राप्ति करानेवाछी, साक्षात्कार 
करने योग्य परब्रह्मको अपनेसे अभिन्न रूपमें जाननेवाली तथा पूजनीय 
देवताओंमें प्रधान हूँ । मैं प्रपश्चब्पसे अनेक भावोंमें स्थित हूँ । सम्पूर्ण 
भूतोंमें मेरा प्रवेश है । अनेक स्थानोंमें रहनेवाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ 
भी करते हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं ॥ ३ ॥ जो अन्न खाता है, वह 
मेरी शक्तिसे ही खाता है [ क्योंकि में ही भोक्त-शक्ति हूँ ]। इसी प्रकार जो 
देखता है, जो साँस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही 
सहायतासे उक्त सब कर्म करनेमें समर्थ होता है । जो मुझे इस रूपमें नहीं 
जानते, वे न जाननेके कारण ही हीन दशाको प्राप्त हो जाते हैं । हे बहुश्रुत ! 
मैं तुम्हें श्रद्धासे प्रा्त होनेवाले ब्रह्मतत्वका उपदेश करती हूँ, सुनो-॥४॥ 
मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्योद्वारा सेवित इस दुलभ तत्त्वका वर्णन करती 


१८८ # श्रीदुगासप्तशत्याम्‌ # 
य॑ कामये त॑ तम्॒ग्रं क्रणोमि त॑ ब्रह्मा तम्रषिं त॑ सुमेधाम्‌॥।५॥ 
अहं रुद्राय धनुरा तनोमि त्रह्मठ्धिषे शरवे हन्तवा उ | 
अहं जनाय समदं क्ृणोम्यहं द्यावाप्थिवी आ विवेश ॥६॥ 
अहं सुबे पितरमस्य मूद्धन्मम योनिरप्खन्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भ्रुवनानु विश्वोतामू दां वष्मंणोपस्पृशामि ।७। 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भ्रुवनानि विश्वा । 
परो दिवापर एना प्रथिव्येतावती महिना संबरभूव ॥८॥# 
+-+<२₹ पके. ९.७०७०००३३-०--०--- 


हूँ । में जिस-जिस पुरुषकी रक्षा करना चाहती हूँ, उस-उसको सबकी अपेक्षा 
अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ । उसीको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा) परोक्षज्ञानसम्पन्न 
ऋषि तथा उत्तम मेधाशक्तिसे युक्त बनाती हूँ ॥ ५ ॥ मैं ही ब्रह्मद्रेषी हिंसक 
असुरोंका वध करनेके लिये रुद्रके धनुषको चढ़ाती हूँ । मैं ही शरणागतजरनोंकी 
रक्षाके लिये गत्रुओंसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे प्रथ्वी ओर आकाशके 
भीतर व्याप्त रहती हूँ ॥| ६ ॥ में ही इस जगतके पितारूप आकाशको 
सर्वाधिष्ठानखखरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र ( सम्पूण भूतोंके 
उत्पत्तिस्थान परमात्मा ) में तथा जल ( बुद्धिकी व्यापक वृत्तियों ) में मेरे 
कारण ( कारणस्वरूप चेतन्य ब्रह्म ) की स्थिति है; अतएव मैं समस्त 
भ्रुवनमें व्याप्त रहती हूँ. तथा उस स्वर्गछोकका मी अपने शरीरसे स्पर्श करती 
हूं || ७ | में कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना भारम्म करती हूँ, तब 
दूसरीका प्रेरणाके बिना खब्बं ही वायुकी भाँति चलती हूँ, स्वेच्छासे ही 
कर्मम ग्रदत्त होती हूँ। में प्रथ्वी और आकाश दोनोंसे परे हूँ । अपनी 
महिमासे ही में ऐसी हुई हूँ ॥ ८ ॥ 


पता ७ ६७०4 
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# इसके बाद लनत्रोक्त देवीसृक्त दियागया है, उसका भी पाठ करना चाहिये। 
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अथ तन्‍्त्रोक्त देवीसूक्तम्‌ * 


नमो देव्य महादेव्ये शिवायें सततं नमः | 

नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्त ताम्‌ ॥ १ ॥ 
रोद्राये नमो नित्याये गोयें धात््ये नमो नमः 
ज्योत्स्नाये चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सततं नमः ॥ २॥ 
कल्याप्ये प्रणतां वृद्ध्ये प्रिद्धये कुर्मो नमो नमः 
नेऋत्य भ्रभ्ृतां लक्ष्म्ये शवोण्ये ते नमो नमः ॥ ३॥ 
दुर्गायः दुर्गगाराय साराये स्वकारिण्ये 
ख्यात्ये तथेव क्ृष्णायें धूम्राये सतत नमः ॥ ४ ।॥। 
अतिसोम्यातिरोद्राये नतास्तस्थे नमो नमः 
नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नमः | ५ | 
या देवी सवभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता | 

नमस्तस्थ नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमो नमः ।| ६॥ 
या देवी सवमभृतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 

नमस्तस्ये नमस्तस्थे - नमस्तस्थे नमी नमः ॥|७॥ 
या देवी सर्वभूतेष बुद्धर्पेण संखिता | 

नमस्तस्थे नमस्तस्पे नमस्तस्थ नमो नमः || < || 
या देवी सबेभूतेषु निद्रारेण संखिता। 

नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः | ९ ॥ 


कििनिनिनिननिकनिकि किन नुुुुनुएएछएछएछएछाआ 





० देवीयृक्तका अर्थ पाँचवें अध्याय ( पृष्ठ ११०-११५ ) में दिया गया दे । 
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देवी स्भूतेषु शक्षुधारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थे नमस्तस्से नमस्तस्थे नमी नमः ।|१०॥ 
या देवी स्वोभूतेष छायारूपेण संख्विता 
नमस्तस्थ नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमो . नमः ।॥|११॥ 
या देवी स्वभृतेषु शक्तिरूपेण संख्िता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्यथे नमस्तस्थे नमी नमः ॥१२॥ 
या देवी स्ंभूतेषु तृष्णारूपेण संख्यिता । 
नमस्तस्थ नमस्तस्थ नमस्तस्थ नमी नम) ॥१३॥ 

देवी सवभूतेष॒क्षान्तिरुपेण संख्यिता | 
नमस्तस्य नमस्तस्यथे नमस्तस्थे नमो नमः ॥१४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संख्ता। 
नमस्तस्यथ नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥१५॥ 
या देवी सवभूतेषु लज्जारूपेण संख्यिता । 
नमस्तस्थ नमस्तस्य नमस्तस्थे नमी नमः ॥१६॥ 
या देवी सर्वभूतेष शान्तिरूपेण संखिता। 
नमस्तस्थ नमस्तस्थ नमस्तस्थे नमी नमः ।॥१७॥ 
या देवी स्वभृतेषु श्रद्धार्पेण संखिता। 
नमस्तस्यथ नमस्तस्थे नमस्तस्थ नमी नमः ॥१८॥ 
या देवी सवसूनेषु कान्तिरूपेण संख्िता। 
नमस्तस्थ नमस्तस्थ नमस्तस्थ नमी नमः ॥१९॥ 
या देवी स्वेभूतेष लक्ष्मीरूपेण संखिता। 
नमस्तस्थ नमस्तस्थे नमस्तस्थ नमो नमः ॥२०॥ 

देवी सर्वभूतेष॒ वृत्तिर्पेण संस्थिता । 





# तन्‍्त्रोक्त देवीसक्तम # १९१ 
नमस्तस्पे नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥|२१॥ 
या देवी सवभूतेषु स्मृतिरुपेण संख्िता। 
नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमस्तस्थ नमो नमः |॥२२॥ 
या देवी सवभूतेषु दयारूपेण संखिता। 
नमस्तस्य नमस्तस्थ नमस्तस्थ नमो नमः ॥२३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तुश्रिपेण संखिता। 
नमस्तस्थ नमस्तस्थे नमस्तस्यथ नमो नमः ॥२४॥। 
या देवी सवभूतेषु माठ्रूपेण संखिता। 
नमस्तस्थ नमस्तस्थ नमस्तस्थ नमो नमः ॥२५॥। 
या देवी सवभूतेषु आरान्तिरूपेण संखिता 
नमस्तस्पे नमस्तस्ये नमस्तस्यथे नमो नमः ॥२६॥ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। 
भूतेषु सतत तस्थे व्याम्रिदेव्य नमो नमः ॥२७॥ 
चितिरूपेण या क्ृत्स्नमेतद्याप्य स्थिता जगत्‌ | 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमी नमः ॥२८॥ 
स्तुता सुरः पूवमभी शसं श्रया- 

त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता | 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 

शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥२९। 
या साम्प्रत॑ चोद्धतदत्यतापिते- 3 

र्साभिरीशा च सुरनमखते | 
या च स्मृता तस्क्षणमेव हन्ति नः 

सवोपदो. भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ।!३०॥% 


>+--€झअछ&2-*- 


इसके बाद «प्राधानिक'ः आदि तीनों रहस्योंका पाठ क्षरे । 


१९२ # श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ * 
अथ प्राधानिक रहस्यम्‌ 
३० अस्य श्रीससशती रहस्यन्नयस्य नारायण ऋषिरनुष्टुपछन्द:; मद्दाकाली- 
महालक्ष्मी मद्दा सरस्वत्यो देवताः, यथोक्तफल।वाप्त्यर्थ जपे विनियोग:ः | 
राजोवाच 
भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः | 
एतेषां प्रकृतिं ब्रक्मन्‌ प्रधानं वक्तमहसि ॥ १॥ 
आराध्यं यन्मया देव्याः खरूपं येन च द्विज | 
विधिना ब्रूहि सकल यथावत्प्रणतस्य मे ॥ २॥ 
ऋषिरुवाच 


इृद॑ रहस्यं॑ परममनाख्येयं ग्रच॒क्षते । 
भक्तोध्सीति न मे किश्वित्तवावाच्यं नराधिष ॥| ३ ॥ 
स्वेस्याद्या. महालक्ष्मीस्रिगुणा. परमेश्वरी । 
लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता | ७ ॥ 


3“सप्तशतीके इन तीनों रहस्योंके नारायण ऋषि); अनुष्ठ॒प्‌ छन्द तथा 
महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फलकी प्राप्तिके 
लिये जपमें इनका विनियोग होता है । 

राजा बोले--भगवन्‌ ! आपने चण्डिकाके अंवतारोंकी कथा मुझे 
कही | ब्रह्मन्‌ ! अब इन अवतारोंकी प्रधान प्रकृतिका निरूपण कीजिये | १॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! में आपके चरणोंमें पड़ा हूँ । मुझे देवीके जिस स्वरूपकी और जिस 
विधिसे आराधना करनी है, वह सब यथार्थरूपसे बतलाइये || २ ॥ 

ऋषि कद्दते हैं--राजन्‌ ! यह रहस्य परम गोपनीय है । इसे किसीसे 
कहने योग्य नहीं बतलछाया गया है; किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिये तुमसे न 
कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है।। ३ ॥ त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी 
ही सबका आदि कारण हैं। वे ही दृश्य और अद्दश्यरूपसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त 


# प्राधानिक रहस्यम्‌ # ६९३ 

मातुलिड्ं गदां खेटं पानपात्र च बिश्रती | 

+ बढ | 

नाग॑ लिड्ढं च योनिं च विश्रती नृप मूद्धंनि | ५॥ 

तप्तकाश्वनवणोभा तप्तकाश्चनभूषणा । 
शून्य तदखिलं स्वेन प्ूरयामास तेजसा ॥ ६॥ 

शून्यं तदखिलं लोक विलोक्य परमेश्वरी । 
बभार परम रूप तमसा केबलेन हि॥ ७॥ 

सा भिन्नाञ्जननसंकाशा दुंष्राड्भितवरानना | 
विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा || ८ ॥ 

0० अत. हे 

खडगपात्रशिरःखेटरलंकृतचतुभ्ुुजा | 
कबन्धहार॑ शिरसा विश्राणा हि शिरःखजम्‌।| ९ ॥ 

सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा । 
नाम कर्म च मे मातर्देहि तुम्यं नमो नमः ।॥|१०॥ 
करके स्थित हैं |४॥ राजन ! वे अपनी चार भुजाओंमें मातुलिज्ज' ( बिजौरेका 
फल 9 गदा) खेट ( ढाल ) एवं पानपात्र और मस्तकपर नाग) लिझ्ज' तथा 
योनि-इन वस्तुओंको घारण करती हैं॥ ५ ॥ तपाये हुए. सुवर्णके समान 
उनकी कान्ति है; तपाये हुए सुवर्णके ही उनके भूषण हैं । उन्होंने अपने तेजसे 
इस झून्य जगतको परिपूर्ण किया है ॥ ६ ॥ परमेश्वरी महालक्ष्मीने इस सम्पूर्ण 
जगतको झून्य देखकर केवल तमोगुणरूप उपाधिके द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप 
धारण किया है ॥७॥| वह रूप एक नारीके रूपमें प्रकट हुआ; जिसके शरीरकी 
कान्ति निखरे हुए कॉजलछकी माँति काछे रंगकी थी | उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ोंसे 
सुशोमित था । नेत्र बड़े-बड़े और कमर पतली थी ॥८॥ उसकी चार भुजाएँ 
ढाल) तलवार, प्याले और कटे हुए. मस्तकसे सुशोमित थीं | वह वक्षःस्थल्पर 
कबन्ध (घड़) की तथा मस्तकपर मुण्डोंकी माला धारण किये हुए थी ॥९॥ 
इस प्रकार प्रकट हुई ख्त्रियोमें श्रेष्ठ तामसी देवीने महाल्क्ष्मसे कहा-- 
८माताजी ! आपको नमस्कार है | मुझे मेरा नाम और कर्म बताइये?॥१०॥ 


दु० स० १ै३-- 


१९७ # श्रीदुर्गासपतशत्य/म्‌ # 


तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
ददामि तव नामानि यानि कमोणि तानि ते ॥११ 
महामाया मदहाकाली महामारी क्षुधा तृपषा। 
निद्रा तष्णः चेकवीरा कालरात्रिदुरत्यया ॥१२॥ 
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कमेभिः | 
एपिः कमाणि ते ज्ञात्वा योड्धीते सो5रनुते सुखम्‌ ॥। १३॥ 
तामित्युक्वा महालक्ष्मी: सरूपमपर नृप। 
सच््चाख्येनातिशुद्धेन. गुणनेन्दृप्रभ॑ दधी ॥१४॥ 
अक्षमालाडकुशधरा वीणापुस्तकधारिणी । 
सा बभूव वरा नारी नामान्यस्ये च सा ददों ॥१५॥ 
महाविद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरखती। 
आयो ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भो च धीश्वरी ॥१६॥ 





रः 3 #ीिक. / 


तब महालक्ष्मीने छ्ल्ियोंमें श्रेष्ठ उस तामसी देवीसे कहा--५मैं तुम्हें नाम प्रदान 

करती हूँ और तुम्हारे जो-जो कर्म हैं, उनको भी बतलाती हूँ (११॥ महामाया: 
महाकाली, महामारी) क्षुधा; तृषा; निद्रा, तृष्णा; एकवीरा) कालरात्रि तथा 
दुरत्यया--॥ १२ ॥ ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मोंके द्वारा लोकमें चरितार्थ 
होंगे । इन नामोंके द्वारा तुम्हारे क्मॉँंको जानकर जो उनका पाठ करता है; 
वह सुख भोगता है? ॥ १३!|राजन्‌ | महाकालीसे यों कहकर महालक्ष्मीने अत्यन्त 
जुद्ध सत्त्गगुणके द्वारा दूसरा रूप धारण किया; जो चन्द्रमाके समान गौखर्ण 
था।॥ १४ ॥ वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथ्थोंमें अक्षमाला; अछ्लुश, वीणा तथा 
पुस्तक धारण किये हुए थी । महालक्ष्मीने उसे भी नाम प्रदान किये ॥१५॥ 
महाविद्या, महावाणी। भारती; वाकू) सरस्वती, आर्या) ब्राह्मी) कामघेनु; 
वेदगर्भा और धीश्वरी ( बुद्धिकी खामिनी )--ये तम्हारे नाम होंगे ॥१६॥ 


क# प्राधानिक रहस्यम्‌ #% १९५ 
अथोवाच महालक्ष्मीमेहाकालीं सरस्वतीम । 
युवां जनयतां देव्यों मिथुने स्वानुरूपतः ॥१७॥ 
इत्युक्वा ते महालक्ष्मीः ससजे मिथुन स्वयम्‌ । 
हिरण्यगर्भो रुचिरों ख्रीपुँसी कमलासनो ॥१८॥ 
ब्रह्मन्‌ विधे विरिज्चेति धातरित्याह त॑ नरम | 
श्री; पद्म कमले लक्ष्मीत्याह माता चतां ख्लरियम॥१९॥ 

 महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह । 
एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते ॥२०॥ 

नीलकण्ठ॑ रक्तबाहुं ब्वेताइ॒गं चन्द्रशेखरम्‌। 
जनयामास पुरुष महाकाली सितां खियम्‌ ॥२१॥ 

स रुद्र! शंकरः स्थाणु) कपर्दी च त्रिलोचनः । 
त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्ली भाषाक्षरा खरा ॥२२।॥ 
तदनन्तर महालक्ष्मीने महाकाली और महासरस्वतीसे कहा--“देवियो ! 
तुम दोनों अपने-अपने गुणोंके योग्य स्त्री-पुरुषके जोड़े उत्पन्न करो ॥ १७ ॥ 
उन दोनोंसे यों कहकर महालक्ष्मीने पहले स्वयं द्वी स्त्री-पुरुषका एक जोड़ा 
उत्पन्न किया । वे दोनों हिरण्यगर्भ ( निर्मेल ज्ञानसे सम्पन्न ) सुन्द्रर तथा कमल- 
के आसनपर विराजमान थे । उनमेंसे एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष ॥१८॥ 
तत्पश्रात्‌ माता महालक्ष्मीने पुरुषको त्रह्मन्‌ ! विधे ! विरिश्व | तथा धातः ! 
इस प्रकार सम्बोधित किया और स्त्रीको श्री ! पदूमा ! कमला ! लक्ष्मी इत्यादि 
नामोंसे पुकारा || १९ ॥ इसके बाद महाकाली और महासरखतीने भी एक- 
एक जोड़ा उत्पन्न किया | इनके भी रूप और नाम में तुम्हें बतलाता हूँ ॥ २० ॥ 
महाकालीने कण्ठमें नील चिहसे युक्त, छाल भुजा) श्वेत शरीर और मस्तकपर 
चन्द्रमाका मुकुट घारण करनेवाले पुरुषको तथा गोरे रंगकी स्त्रीको जन्म 
दिया | २१ | वह पुरुष रुद्र) शंकर) स्थाणु) कपर्दी ओर त्रिलोचनके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ तथा स््रीके त्रयी) विद्या; कामघेनु) भाषा) अक्षरा और खरा-ये 


१९६ %# श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
सरस्वती ख््रियं गोरीं कृष्ण च पुरुष नृप । 
जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते ॥२३॥ 
| कर 0 
विष्णुः कृष्णो हृपीकेशों वासुदेवो जनादनः । 
उम्मा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥२४॥ 
एवं युवतयः सद्यः पुरुपत्व॑ प्रपेदिरे । 
चक्लुष्मन्तो नु पश्यन्ति नेतरेब्तद्ठितों जनाः॥२७॥ 
ब्रह्मणे प्रददों पत्नी महालक्ष्मीनंप त्रयीम । 
रुद्राय गोरीं बरदां वासुदेवाय च श्रियम््‌ ॥२६३॥ 
स्व॒या सह संमूय विरिश्वोषण्डमजीज नत्‌ । 
बिभेद भगवान्‌ रुद्रस्तद्‌ गौयों सह वीयेवान्‌ ॥२७॥ 
अण्डमध्ये. ग्रधानादि कार्यजातमभून्नूप । 
महाभूतात्मकं से जगत्स्थावरजज्ञमम्‌ ॥२८॥ 
नाम हुए ॥ २२ ॥ राजन ! महासरस्वतीने गोरे रंगकी स्त्री और श्याम रंगके 
पुरुषको ग्रकट किया । उन दोनोंके नाम भी में तुम्हें बतलाता हूँ || २३ ॥ 
उनमें पुरुषके नाम विष्णु, कृष्ण, हृषीकरेश) वासुदेव और जनार्दन हुए तथा 
स्त्री उमा) गोरी; सती; चण्डी सुन्दरी; सुभमगा ओर शिवा--इन नामोंसे 
प्रसिद्ध हुई ॥ २४ ॥ इस प्रकार तीनों युवतियाँ ही तत्काल पुरुषरूपको प्राप्त 
हुईं । इस बातको ज्ञाननेत्रवाले लोग ही समझ सकते हैं | दूसरे अज्ञानीजन 
इस रहस्यको नहीं जान सकते ॥ २५ ॥ राजन ! महालक्ष्मीने त्रयीविद्यारूपा 
सरखतीको ब्रह्माके लिये पत्नीरूपमें समर्पित किया, रुद्रको वरदायनी गौरी 
तथा भगवान्‌ वासुदेवको लक्ष्मी दे दी | २६ || इस प्रकार सरस्वतीके साथ 
संयुक्त होकर ब्रह्माजीने ब्रह्माण्डको उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान्‌ 
रुद्रने गौरीके साथ मिलकर उसका भेदन किया || २७ ॥ राजन्‌ ! उस 
त्रह्माण्डमें प्रधान ( महत्तत्व ) आदि कार्यसमूह--पश्चमहाभूतात्मक समस्त 


% प्राधानिकं रहस्यम्‌ # १९७ 
पुपोष पालयामास तललक्ष्म्या सह केशवः । 
संजहार जगत्सव॑ सह गोयो महेश्वरः ॥२९॥ 
महालक्ष्मी महाराज सवसच्तमयी श्वरी । 
निराकारा च साकारा सेव नानाभिधानभृत्‌ ॥३०॥ 
नामान्तरेनिरूप्येषा नाम्ना नान्येन केनचित्‌ ।30३१। 

: जब गण पाप पपग किस ज वर लक 
स्थावर-जज्गञमरूप जगदकी उत्पत्ति हुई॥ २८ ॥ फिर लक्ष्मीके साथ भगवान्‌ 
विष्णुने उस जगत्‌का पालन-पोषण किया और प्रल्यकाल्में गोरीके साथ 
महेश्वरने उस सम्पूर्ण जगत्‌का संहार किया ॥ २९ ॥ महाराज ! महारूक्ष्मी 
ही सर्वसत्वमयी तथा सब तत्त्वोंकी अधीश्वरी हैं । वे ही निराकार और 
साकाररूपमें रहकर नाना प्रकारके नाम धारण करती हैं ॥ ३० ॥ सगुणवाचक 
सत्य, ज्ञान) चित) महामाया आदि नामान्‍्तरोंसे इन महालक्ष्मीका निरूपण 
करना चाहिये । केवल एक नाम ( महाल्क्ष्मीमात्र ) से अथवा अन्य प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणसे उनका वर्णन नहीं हो सकता | ३२१ ॥ 

इति प्राधानिकं# रहस्य सम्पूर्णम्‌ । 


---<«*०-<:४:5<आ>+»+- 








्च््चिल्िज * 


# प्रथम रहस्यमें परा शक्ति महालक्ष्मीके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया 


है । महालक्ष्मी ही देवीकी समस्त विकृतियों ( अवतारों ) की प्रधान प्रकृति हें, 
अतणव इस प्रकरणको प्राकृतिक या प्राधानिक रहस्य कहते हैं । इसके अनुसार 
महालक्ष्मी ही सब प्रपन्न तथा सम्पूर्ण अवतारोंका आदि कारण हैं । तीनों ग्र्॒णोकी 
साम्यावस्थारूपा प्रकृति भी उनसे भिन्न नहीं है | स्थूल-सूक्ष्म, दृश्य-अद्ृश्य अथबा 
व्यक्त-अव्यक्त--सब उन्हींके स्वरूप हैं । वे सत्र व्यापक हैं । अस्ति, भाति, प्रिय, 
नाम और रूप--सब वे ही हैं । वे सचिदानन्दमयी परमेश्वरी सट्ष्मरूपसे सर्वत्र 
व्याप्त होती हुई भी भक्तोपर अनुग्नद करनेके लिये परम दिव्य चिन्मय सग्रुणरूपसे 
भी सदा विराजमान रहती हैं । उनके उस श्रीविग्नहकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णकी 


१९.८ * श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
अथ वेकृतिक रहस्यम्‌ 
ऋषिरुवाच 
$#त्रिगुणा तामसी देवी साच्चिकी या त्रिधोदिता । 
सा शवां चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीयते | १ ॥ 
ऋषि कहते हैं--राजन्‌ ! पहले जिन सत्त्वप्रधाना त्रिगुणमयी महा- 


लक्ष्मीकें तामसी आदि भेदसे तीन स्वरूप बतलाये गये, वे ही शर्वा) चण्डिका; 
दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामोंसे कही जाती हैं ॥ १ ॥ 





भाँति है । वे अपने चार हाथथोंमें मातुलिज्ञ ( विजोरा ), गदा; खेट ( ढाल ) और 
पानपात्र धारण करती हैं तथा मस्तकपर नाग, लिहज्ल और योनि धारण किये रहती 
हैं। जुवनेश्वरी-संहिताके अनुसार मातुलिज्ञ कर्मराशिका, गदा क्रियाशक्तिका, खेट 
ज्ञानशक्तिका और पानपात्र तुरीय वृत्ति ( अपने सच्िदानन्दमय स्वरूपमें स्थित ) 
का सूतक है। श्सी प्रकार नागसे कालका, योनिसे प्रकृतिका और लिह्से पुरुषका 
ग्रहण होता है । तात्पय॑ यह कि प्रकृति, पुरुष और काल---तीनोंका अधिष्ठान 
परमेश्वरी महालक्ष्मी ही हैं । उक्त चतु्भुजा महालक्ष्मीके किस हाथमें कौन-से आयुष 
हैं, इसमें भी मतभेद है । रेणुका-माहात्म्यमें बताया गया है, दाहिनी ओरके नीचेके 
हाथमें पानपात्र और ऊपरके हाथमें गदा है। बायीं ओरके ऊपरके हाथमें खेट 
तथा नीचेके हाथमें श्रीफल है । परन्तु वेकतिक रहस्थमें “दक्षिणाथ:करक्रमातः 
कहकर जो क्रम दिखाया गया है, उसके अनुसार दाहिनी ओरके निचले हाथमें 
मातुलिज्ञ, ऊपरवाले हाथमें गदा, बायीं ओरके ऊपरवाले हाथमें खेट तथा नीचेवाले 
हाथमें पानपात्र है । चतुर्भुजा महालक्ष्मीने क्रशः तमोग्रुण और सच्त्वगुणरूप उपाधि- 
के द्वारा अपने दो रूप और प्रकट किये, जिनकी क्रमशः महाकाली और महासरस्ती- 
के नाभसे प्रसिद्धि हुई। ये दोनों सप्तशतीकरे प्रथमचरित्र और उत्तरचरित्रमें वर्णित 
महाकाली और महासरखतीसे भिन्न हैं, क्योंकि ये दोनों ही चतुभुंजा हैं और 
उक्त चरित्रोमें वर्णित महाकालीके दस तथा महासरसतीके आठ भुजाएँ हैं । चतुभुजा 
महाकालीके हाथमें खज्न, पानपात्र, मस्तक और ढाल हें, इनका क्रम भी पूब॑ंवत्‌ ही 


# चैकतिक रहस्यम्‌ # १९९, 
योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा । 
छः) ल्‍्ह्‌ + 
मधुकेटभनाशाथ. यां तुशवाम्बुजासनः ॥ २॥ 
दशवक्त्रा दशभ्ुुजा दशपादाक्ञनग्रभा | 


विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया ॥ ३ ॥ 
स्फुरदशनद्रंट्ड सा भीमरूपापि भूमिप । 
रूपसोभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः ॥ ४ ॥ 
तमीगुणमयी महाकाली भगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्रा कही गयी हे । मधु और 
केैटमका नाश करनेके लिये ब्रह्माजीने जिनकी स्तुति की थी; उन्हींका नाम 
महाकाली है | २ ॥ उनके दस मुख) दस भुजाएँ और दस पैर हैं । वे 
काजलके समान काले रंगकी हैं तथा तीस नेत्रोंकी विशाल पडक्तिसे सुशोभित 
होती हैं ॥ ३ ॥ भूपाल ! उनके दाँत ओर दाढ़ें चमकती रहती हैं | यद्यपि 
उनका रूप भयंकर है; तथापि वे रूप) सौभाग्य; कान्ति एवं महती सम्पदाकी 
“है. कअतुभ्नज सरखतीके हाथोम अक्षमाला, अद्डुश, वीणा और पुस्तक शोभा पाते हैं। 
इनका भी पहले ही जेसा क्रम है । फिर इन तीनों देवियोंने स्ली-पुरुषका एक-एक 
जोड़ा उत्पन्न किया । महाकालीसे शट्टर और सरस्वती, महालक्ष्मीसे ब्रह्मा और लक्ष्मी 
तथा महासरखतीसे विष्णु और गौरीका प्रादुर्भाव हुआ । इनमें लक्ष्मी विष्णुको, 
गौरी शइरकों तथा सरखती बद्यमाजीको प्राप्त हुई । पत्नीसहित तह्मने सृष्टि, विष्णुने 
पालन और रुद्रने संहारका . कार्य सँभाला । इन अवतारोंका क्रम इस ग्रकार है-- 


चतुभ्ुुंजा महालक्ष्मी ( मूल प्रकृति ) 


२ .ल नननननननपनननीनीनननननननननननननननननननीनन-ऊऊ--]... 


चतुर्भ॑जा महाकाली चतुर्मजा महासरखती 


शट्टर-पसरस्वती विष्णु ओर गोरी 
| ब्रह्मा और लक्ष्मी 


२०० * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
खडगबाणगदएशूलचक्रशट्ड मुशुण्डिभृत्‌ | 
परिघं कामुक शीष निश्च्योतंद्रधिर दधों ॥ ५ ॥ 
एपा सा वेष्णवी माया महाकाली दुरत्यया | 
आराधिता वशीकुर्यात्‌पूजाकतुथ्वराचरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवदेवशरीरेभ्यो या5डविभृंतामितग्रभा । 
त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान्महिषमर्दिनी ॥ ७ ॥ 
इेतानना नीलभ्रुजा सुब्वेतस्तनमण्डला | 
रक्तमध्या रक्तपादा नील नतच्डीरुरुन्मदा ।। ८ ॥ 
सुचित्र जघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा | 
चित्रानुलेपगग कान्तिरूपसोभाग्यशालिनी ॥ ९ ॥ 


अधिष्ठान ( प्रातिस्थान ) हैं ॥ ४ ॥ ये अपने हाथोंमें खड़ड, बाण गदा॥ 
झूल) चक्र) शह्लु) भुशण्डि, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है 
ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं॥ ५ ॥ ये महाकाली भगवान्‌ 
विष्णुकी दुस्तर माया हैं। आराधना करनेपर ये चराचर जगत्‌को अपने 
उपासकके अधीन कर देती हैं ॥ ६ ॥ 

सम्पूर्ण देवताओंके अज्ञॉंसे जिनका प्रादुर्भाव हुआ था; वें अनन्त 
कान्तिसे युक्त साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं । उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं, 
तथा वे ही महिषासुरका मर्दन करनेवाली हैं।॥ ७ ॥ उनका मुख गोरा) 
भुजाएँ इयाम) स्तनमण्डल अत्यन्त श्वेत; कटिभाग और चरण छाल तथा 
जड्ठा ओर पिंडली नीले रंगकी हैं। अजेय होनेके कारण उनको अपने शोरयका 
अभिमान है ॥ ८ ॥ कटिके आगेका भाग बहुरंगे वस्त्रसे आच्छादित होनेके 
कारण अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र दिखायी देता है। उनकी माला वस्त्र; 
आभूषण तथा अद्जराग सभी विचित्र हैं। वे कान्ति, रूप और सैभाग्यसे 


*# बेक्तिक रहस्यम्‌ % २०१ 
अष्टादशभ्ुजा पूज्या सा सहस्रश्रुजा सती। 
आयुधान्यत्र वलक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात्‌ ॥१ ०॥ 
अक्षमाला च कमल बाणो5सिः कुलिशं गदा। 
चक्र त्रिशल परश: शह्ो घण्टा च पाशकः ॥११॥ 

(रे र््ड के 
शक्तिदंण्डश्म चापं॑ पानपात्र कमण्डलुः । 
+ मेभिर ञ्हैै 
अलंकृतभ्च॒ुजामेभिरायुध: कमलासनाम्‌ ॥१२॥ 
(«० + 
सवदेवमयीमीशञां महालक्ष्मीमिमां नृप | 
७ ७. + + 
पूजयेत्सबेलोकानां स देवानां प्रश्ञर्भवेत्‌ ॥१३॥ 
पे चर 

गोरीदेहात्समुद्धुता या सच्चेकगुणाश्रया । 

साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता शुम्मासुरनिवहिंणी ॥१४॥ 

दधों चाष्टछआजा बाणघुसले शलचक्रभृत्‌ । 

शह्ठं धण्टां लाइल च कार्मक वसुधाधिप ॥१५॥ 
सुशोमित हैं || ९॥ यद्यपि उनकी मुजाएँ असंख्य हैं, तथापि उन्हें अठारह 
भुजाओंसे युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिये। अब उनके दाहिनी 
ओरके निचले हाथोंसे लेकर बायीं ओरके निचले हा्थोतकर्में क्रमशः जो अस्त्र 
हैं, उनका वर्णन किया जाता है ॥ १० ॥ अक्षमाला; कमल; बाण) खडे; 
बज्र) ग॒दा) चक्र) त्रिद्यूल) परशु) शुद्ध) घण्टा) पाश) शाक्ति। दण्ड) चर्म 
( ढाल )) घनुष) पानपात्र और कमण्डलु--इन आयुधोसे उनकी भुजाएँ 
विभूषित हैं | वे कमलके आसनपर विराजमान हैं। सर्वदेवमयी हैं तथा 
सबकी ईश्वरी हैं | राजन्‌ ! जो इन महालक्ष्मी देवीका पूजन करता है, वह 
सब लोकों तथा देवताओंका भी स्वामी होता है ॥ ११-१३ ॥ 

जो एकमात्र सत्त्वगुणके अश्रित हो पार्वतीजी के शरीरसे प्रकट हुईं 
थीं तथा जिन्होंने श॒म्म नामक देत्यका संहार किया था; है वे साक्षात्‌ सरस्वती 
कही गयी हैं | १४ ॥ प्रथ्वीपते ! उनके आठ भुजाएँ हैं तथा वे अपने 
हाथोंमें क्रमशः बाण) मुसछ) झूल) चक्र) शह्ढं) धण्टा; हल एवं धनुष धारण 


२०२ # श्रीदुगासप्तशत्याम्‌ # 
एपा सम्पूजिता भकक्‍त्या स्वज्ञत्वं प्रयच्छति | 
निशुम्भथिनी देवी शुम्मासुरनिबरहिंणी ॥१६॥ 
इत्युक्तानि खरूपाणि मूर्तीनां तब पार्थिव । 
उपासन जगन्मातुः प्रथगासां निशामय ॥१७॥ 
महालक्ष्मीयंदा पूज्या महाकाली सरखती | 
दक्षिणोत्तरयों; पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम॒ ॥१८॥ 
विरश्वि! खरया मध्ये रुद्रो गोयों च दक्षिण । 
वामे लक्ष्म्या हपीकेशः पुरतो देवतात्रयम्‌ ॥१९॥ 
अष्टादशबञ्ुजा मध्ये वामे चासा दशानना। 
दक्षिणेष्ष्टपुजा लक्ष्मीमंहतीति समर्चयेत्‌ ॥२०॥ 


करती हैं ॥ १५ ॥ सरस्वती देवी, जो निश्वुम्मका मर्दन तथा झम्मासुरका 
संहार करनेवाली हैं, भक्तिपूवक पूजित होनेपर सर्वज्ञता प्रदाम करती हैं ॥१६॥ 


राजन्‌ ! इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियोंके स्वरूप 
बतलाये; अब जगन्माता महालक्ष्मीकी तथा इन महाकाली आदि तीनों 
मूर्तियोंकी एथक प्रथक्‌ उपासना श्रवण करो || १७ || जब महालक्ष्मीकी पूजा 
करनी हो; तब उन्हें मध्यमें स्थापित करके उनके दक्षिण और वामभागमें 
क्रमशः महाकाली और महासरस्वतीका पूजन करना चाहिये और प्रष्ठभागमें 
तीनों युगल देवताओंकी पूजा करनी चाहिये || १८॥ महाल्क्ष्मीके ठीक 
पीछे मध्यभागमें सरखतीके साथ ब्रह्माका पूजन करे । उनके दक्षिणमागमें 
गौरीके साथ रुद्रकी पूजा करे तथा वामभागमें लक्ष्मीसहित विष्णुका पूजन 
करे । महालक्ष्मी आदि तीनों देवियोंके सामने निम्नाड्लित तीन देवियोंकी भी 
पूजा करनी चाहिये || १९ ॥ मध्यस्थ महालक्ष्मीके आगे मध्यभागमें अठारह 
भुजाओंवाली महालक्ष्मीका पूजन करे | उनके वामभागमें दस मुखोंवाली 
महाकालीका तथा दक्षिणभागमें आठ भुजाओंवाली महासरसतीका पूजन 


* वेक॒तिक रहस्यम्‌ # २०३ 
अष्टादशथ्रुजा चेषा यदा पूज्या नराधिप | 
दशानना चाष्टथ्ुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥२१॥ 
कालमृत्यू च सम्पूज्यों सवोरिष्टप्रशान्तये | 
यदा चाष्टश्रुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिंणी ॥२२॥ 
नवासथाः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकों | 

बिक के चर ९ री (१ 
नमो देव्या इति स्तोत्रमहालक्ष्मीं समचेयेत ॥२३॥ 
अवतारत्रयाचौयां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः | 
अरे ८ 
अष्टादशभुजा चेषा पूज्या महिषमर्दिनी |।२४॥ 
५ ञह 
महालक्ष्मी महाकाली सब प्रोक्ता सरस्वती । 
ईश्वरी. पृण्यपापानां. सर्वेलोकमहेश्वरी ॥२७॥ 


करे || २० || राजन | जब केवलछ अठारह भुजाओंवाली महालक्ष्मीका अथवा 
दशमुखी कालीका या अष्टभुजा सरस्वतीका पूजन करना हो; तब सब अरिशेंकी 
शान्तिके लिये इनके दक्षिणभागमें काछकी और वामभागमें मृत्युकी भी 
भलीमाति पूजा करनी चाहिये। जब झम्भासुरका संहार करनेवाली अष्टरु , 
देवीकी पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी नो शक्तियोंका और दक्षिण- 
भागमें रुद्र एवं वामभागमें गणेशजीका भी पूजन करना चाहिये ( ब्राह्मीः 
माहेश्वरी, कौमारी वैष्णवी, वाराही) नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती तथा 
चामुण्डा--ये नो शक्तियाँ हैं ) । 


“नमो देव्यै?" * “इस स्तोत्रसे महालक्ष्मीकी पूजा करनी चाहिये || २१-२३॥ 
तथा उनके तीन अवतारोंकी पूजाके समय उनके चरित्रोंमें जो स्तोत्र 
और मन्त्र आये हैं, उन्‍्होंका उपयोग करना चाहिये | अठारह 
भुजाओंवाली महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेषरूपसे पूजनीय हैं; क्योंकि 
बेही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं । वे ही पुण्य- 
पापौकी अधीश्वरी तथा सम्पूर्ण लोकोंकी महेश्वरी हैं ॥ २४-२५ ॥ 


२०४ *# श्रीदुगासप्तशत्याम्‌ # 
महिषान्तकरी येन पूजिता स जगस्प्रभु।। 
पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम ॥२६॥ 
अध्योदिभिरलंकार गंन्धपृष्पेस्तथा क्षतैः । 
धूपर्द पिश्व नेवेद्ेनोनामक्ष्यसमन्विते१ ॥ २७॥ 
रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप। 
( बलिमांसादिपूजेयं विप्रवज्यो. मयेरिता ।। 
तेषां किल सुरामांसेनेक्ता पूजा नृुप क्चित्‌ । ) 
प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥२८॥ 
सकपूरेश्र ताम्बूलेभक्तिभावसमन्वितेः । 
वामभागेड्ग्रतो: देव्याबिछन्नशी्ष महासुरम ॥२९॥ 
जिसने महिषासुरका अन्त करनेवाली महालक्ष्मीकी भक्तिपूवक आराधना 
की हैं; वही संसारका स्वामी है | अतः जगत्‌को धारण करनेवाली 
भक्तवत्सला भगवती चण्डिकाकी अवश्य पूजा करनी चाहिये || २६ ॥ 


अर्प्य आदिसे, आभूषणोंसे, गन्घ, पुष्प) अक्षत, धूप) दीप तथा नाना 
प्रकारके मक्ष्य पदार्थोसे युक्त नैवेधोंसे, रक्तसिश्चित बलिसि, मांससे तथा मदिरासे 
भी देवीका पूजन होता है |# ( राजन्‌ ! बलि और मांस आदिसे की जानेवाली 
पूजा ब्राह्मणोंकी छोड़कर बतायी गयी है । उनके लिये मांस और मदिरासे 
कहीं भी पूजाका विधान नहीं है ) प्रणाम, आचमनके योग्य जछ) सुगन्धित 
चन्दन; कपूर तथा ताम्बूछ आदि सामग्रियोंको भक्तिभावसे निवेदन करके 
देवीकी पूजा करनी चाहिये । देवीके सामने बायें भागमें कटे मस्तकवाले 








# जो लोग मांस और मदिराका व्यवहार करते हैं, उन्हीं ल्ेगोंके लिये 
मांस-मदिराद्वारा पूजनका विधान है। वाकी लोगोंको मांस-मदिरा आदिके द्वारा 
पूजा नहीं करनी चाहिये । 


% बेंकतिक रहस्यम्‌ % २०७ 
पूजयेन्महिषं॑ येन प्राप्त सायुज्यमीशया । 
दक्षिणे पुरतः सिंह समग्र॑ धम्ममीश्वरण््‌ ॥॥३०॥ 
वाहन॑ पूजयेदेब्या घ्त॑ येन चराचरसम्‌ | 
कुययोच्च स्तवनं धीमांस्तस्था एक्ठाग्रमानसः ॥३१॥ 
ततः क्रताज्लिभरृत्वा _ स्तुवीत चरितिरिमेः ! 
एकेन | वा मध्यमेन नेकेनेतरयोरिह ॥३२॥ 
चरिताधं तु॒न जपेज्जपज्छिद्रमवाप्नुयात्‌ । 
प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ कृत्वा मूर्ध्नि कृताझ्नलि; ॥३३॥ 
क्षमापयेज्जगद्धात्रीं मुहुरहुरतन्द्रितः 
प्रतिश्होक॑ च्‌ जुहुयात्पायस तिलसपिषा ॥३४७॥ 
जुहयास्तोत्र मन्त्रवी चण्डिकायं शुभ हविः । 
महादैत्य महिषासुरका पूजन करना चाहिये; जिसने मगवतीके साथ सायुज्य 
प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवीके सामने द॑क्षिणभागमें उनके वाहन सिंहका 
पूजन करना चाहिये; जो सम्पूर्ण धर्मका प्रतीक एवं प्रडविध ऐश्वसे युक्त 
है | उसीने इस चराचर जगत्‌को धारण कर रक्खा है। 

तदनन्तर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित्त हो देवीकी स्तुति करे | फिर हाथ 
जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रोद्याय भगवतीका स्तवन करे | यदि कोई एक 
ही चरित्रसे स्तुति करना चाहे तो केवछ मध्यम चरित्रके पाठसे कर दे; किंतु 
प्रथम और उत्तर चरित्रोंमेंसे एकका पाठ न करे.। आधे चरित्रका भी पाठ 
करना मना है। जो आधे चरित्रका पाठ करता है; उसका पाठ सफल नहीं 
होता । पाठ समाप्तिके बाद साधक प्रदक्षिणा ओर नमस्कार कर तथा आल्स्य 
छोड़कर जगदम्बाके उद्देश्यसे मस्तकपर हाथ जोड़े और उनसे बारबार त्रुटियों 
यथा अपराधोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करे । सप्तशतीका प्रत्येक इलोक मन्त्ररूप है 
उससे तिल और घुृत मिली हुईं खीरकी आइुति दे ॥ २७--३४॥| अथवा 
सप्तशतीमें जो स्तोत्र आये हैं, उन्हींके मन्त्रोंसे चण्डिकाके लिये पवित्र 


२०६ # श्रीदुर्गोसप्तशत्याम्‌ # 
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भूयो नामपरदेदवीं पूजयेत्सुसमाहित३ ॥३५॥ 
प्रयतः ग्राश्जलिः प्रह्मः प्रणम्यारोप्य चात्मनि । 
सुचिर _भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत्‌ ॥३९३॥ 
एवं यः पूजयेददकत्या प्रत्यह॑ परमेश्वरीम्‌ । 
अुकत्वा भोगान्‌ यथाकाम देवीसायुज्यमाप्नुयात्‌ ।। ३७॥ 
यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम | 
भ्ीकृत्यास्य पृुण्यानि निर्दहेत्परमेश्वरी ॥|३८॥ 
तसात्पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीम्‌ । 


यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि ॥३९॥ 
इति बैकृतिक॑ रहस्य सम्पूर्णम्‌। 
जे जुछ ७० ६० 2“ हर 





हृविष्यका हवन करे । होमके पश्चात्‌ एकाग्रचित्त हो महालक्ष्मी देवीके नाम- 
मन्त्रोंकों उच्चारण करते हुए पुन? उनकी पूजा करे ॥ ३५ ॥ तत्पश्चात्‌ मन 
और इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए. द्वाथ जोड़ विनीतमावसे देवीको प्रणाम 
करे और अन्तःकरणमें स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चण्डिका देवीका देरतक 
चिन्तन करे । चिन्तन करते-करते उन्हींमें तन्मय हो जाय || ३६ || इस 
प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक परमेश्वरीका पूजन करता है; वह 
मनोवाड्छित भोगोंको मोगकर अन्तमें देवीका साथुज्य प्राप्त करता है ॥३२७॥ 
जो भक्तवत्सलाचण्डीका प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके 
पुण्योकी जलाकर भस्म कर देती है ॥३८॥ इसलिये राजन्‌ ! तुम सर्वल्ोक- 
महेश्वरी चण्डिकाका शास्त्रोक्त विधिसे पूजन करो । उससे तुम्हें सुख 
मिलेगा# || ३९ ॥ 
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लै जा ्वोक्त प्राऊति धानिक ० कार इइलाायानाााका यु पइायक सामना कइका “पक यु मीके 

# पृर्ताक्त श्राकृतिक या ग्राधानिक रहस्यमें कारणात्मक प्रकृतिभूता महालूध्षमोव 
सतरूप तथा अवतारोंका वर्णन किया गया। इस प्रकरणमें विशेषरूपसे प्रकृतिसहित 
विक्वतियांके ध्यान, पूजन, पूजनोपचार तथा पूजनकी महिभाका वर्णन हुआ है। 


४ * वैक़तिक रहस्यम्‌ # २०७ 
योर जा दीीफर फिर, शी दम सकल अमल मदद अली सदकत कर पशदकीर पशकर उदक जद आकर अर अक ] 
अतः इसे वैकृतिक रहस्य कहते हैं । इसमें पहले सप्तशतीके तीन चरित्रोंमें वर्णित 
महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरसतीके ध्यानका वर्णन है, यहाँ महाकाली 
दशभुजा, महालक्ष्मी अध्लादशभुजा तथा महासरखती अष्टभुजा हैं । इनके आयुधोंका 
क्रम पहले बताये अनुसार दाहिने भागके नीचेवाले हाथसे लेकर क्रमशः ऊपरवाले 
हाथोंमें, फिर वामभागके ऊपरवाले हाथसे छेकर नीचेवाले हाथतक समझना चाहिये । 
जेसे महाकालीके दस हाथोंमें पाँच दाहिने और पाँच बायें हैं । दाहिनेवाले हाथोंमें 
क्रमश: नीचेसे ऊपरतक खक्न, बाण, गदा, शूल और चक्र हैं तथा बायें हाथोंमें 
ऊपरसे नीचेतक क्रमशः शह्न, मुशुण्डि, परिघ, धनुष और मस्तक हैं । इसी तरह 
अष्टादशभुजा महालक्ष्मीके नौ दाहिने हाथोंमें नीचेकी ओरसे क्रमशः अक्षमाला, 
कमल, बाण, खज्न, वज़, गदा, चक्र, त्रिशूल और परशु हें तथा बायें हाथोंमें ऊपरसे 
नीचेतक शह्ठ, धण्टा, पाश) शक्ति, दण्ड, ढाल, धनुष) पानपात्र और कमण्डलु हैं। 
अष्टभुजा महासरस्वतीके भी चार दाहिने हाथोंमें पूर्वोक्त क्रससे बाण, मुसछ, शूल 
और चक्र हैं तथा बायें हाथोंमें शह्व, घण्ठा, हल ओर धनुष हैं। इन तीनोंके ध्यानके 
विषयमें कही हुई अन्य सारी बातें स्पष्ट हैं | तत्पश्चात्‌ इन सबकी उपासनाका क्रम 
यों बतलाया गया है । बीचमें चतुभुंजा महालक्ष्मीको स्थापित करके उनके दक्षिण 
भागमें शतुर्भजा महाकाली तथा वामभागमें चतुर्भुंजा महासरस्वतीकी स्थापना करे । 
महाकालीके पृष्ठभागमें रुद्र-गोरी, महालक्ष्मीके प्रष्ठभागमें अ्रह्मा-सरखती तथा महासर- 

ख्तीके पृष्ठभागमें विष्णु-लक्ष्मीकी पूजा करे । फिर चतुर्भुजा महालक्ष्मीके सामने 
मध्यभागमें अष्टादशभुजाको स्थापित करे । इनका मुख चतुभुुजा महालक्ष्मीकों और 
होगा । अष्टादशभुजाके दक्षिणभागमें अष्टभुजा महासरखता और वामभागमें दशानना 
महाकाली रहेंगी । यदि केवल अष्टादशभुजा या दशानना अथवा अष्टभुजाका पूजन 
करना हो तो इनमेंसे किसी एक अभीष्ट देवीकों स्थापित करके उनके दक्षिणभागमे 
काल और वामभागमें मृत्युकी स्थापना करनी चाहिये । अष्टभुजाकी पूजामें कुछ 
विशेषता है । यदि केवल अश्भुजाकी पूजा करनी हो तो उनके साथ उनकों ज्ाह्मी, 
माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती और चामुण्डा-- 
इन नौ शक्तियोंकी भी पूजा करनी चाहिये | साथ ही दाहिने भागमें रुद्र और 
वामभागमें विनायकका पूजन भी आवश्यक है । काल और झुत्युकी पूजा भी, जो 
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पहले बतायी गयी है, होनी चाहिये । कुछ लोग शैल्पुत्री आदि नवदुर्गाओंको नौ 
रक्तियोंमें गहण करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि उन्हें अष्टभुजाकी शक्ति- 
रूपसे कहीं नहीं बताया गया है। ये आाह्यी आदि शक्तियाँ ही महासरखतीके अन्ञसे 
प्रकट हुई थीं, अतः बे ही उनकी नौ शक्तियाँ हें । अष्टादशभुजा देवीके सामने 
दक्षिणभागमें सिंह और बामभागमें महिषकी पूजा करे । कुछ लेगोंका कथन हे कि 
जब अष्टादशभुजा देवीकी पूजा करनी हो, तब उनके दक्षिणभागमें दशानना और 
वामभागमें अष्टभुजाकी पूजा करे । जब केवर दशाननाकी पूजा करनी हो तब 
उनके साथ दक्षिणभागमें कालकी और वामभागमें मृत्युकी पूजा करे तथा जब केवल 
अष्टभुजाकी पूजा करनी हो, तब उनके साथ पूर्वोक्त नो शर्त्तियों और रुद्र-विनायककी 
भी पूजा करनी चाहिये । यह क्रम-विभाग देखनेमें सुन्दर होनेपर भी मूलपाठके 
प्रतिकूल दै। कुछ लोग ऐसा कहते ईं कि अष्टादशभुजा आदिमेंसे जिसकी प्रधानतासे 
पूजा करनी हो, उसे मध्यमें स्थापित करके दाहिने ओर वामभागमें शेष दो देवियोंकी 
स्थापना करे और मध्यमें स्थित देवीके दक्षिण-वाम पाश्थोंमें रुद्र-विनायकको स्थापित 
करके सबका पूजन करे । यह बात भौमूलसे सिद्ध नहीं होती । कोई-कोई अष्टभुजाके 
पूजनमें विकल्प मानते हैं | उनका कहना है कि अष्टभुजाके साथ या तो काल एवं 
सृत्युकी ही पूजा करे अथवा नो शक्तियोंसहित रुद्र-विनायककी ही पूजा करे, सबका 
एक साथ नहीं । किंतु ऐसी धारणाके लिये भी कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। नीचे 
कोष्ठकोंसे समष्टि-उपासना और व्यष्टि-उपासनाका क्रम स्पष्ट किया जाता है- 
(सम्रष्टि-उपासना ) 
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दशानना दशभुजा अष्टादशञ्जुजा अष्टभुजा 


वि 
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३० ननन्‍्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा । 
स्‍्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याज़गल्रयम्‌ ॥ १ ॥ 

कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा । 
देवी कनकवणोभा. कनकोत्तमभूषणा ॥ २ ॥ 

कमलाडकुश्॒पाशाब्जरलंक्ृतचतु््चु जा । 
इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्री रुक्माम्बुजासना ॥ ३ ॥ 
ऋषि कहते हैं--राजन ! नन्‍्दा नामकी देवी जो नन्दसे उत्पन्न 
होनेवाली है; उनकी यदि भक्तिपूवंक स्तुति और पूजा की जाय तो वे तीनों 
व्लेकोंको उपासकके अधीन कर देती हैं ॥ १॥ उनके श्रीअज्ञोंकी कान्ति 
कनकके समान उत्तम है। वे सुनहरे रंगके सुन्दर वस्त्र धारण करती हैं । 
उनकी आमा सुवर्णके ठुल्य है तथा वे सुवर्णके ही उत्तम आभूषण धारण 
करती हैं ॥ २॥ उनकी चार भुजाएँ. कमल अद्भुश) पाश और शह्जसे 
खुशोमित हैं । वे इन्द्रा) कमला) लक्ष्मी, श्री तथा रुक्‍्माम्बुजासना ( सुवर्ण- 
मय कमलके आसनपर विराजमान ) आदि नामोंसे पुकारी जाती हैं ॥ ३ ॥ 


( व्यार्ट-उपासना ) 
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# देवीकी अन्नभूता छः देवियों हें---नन्‍्दा, रक्तदन्तिका, शाकम्भरी, दुर्गा, 
सु वि परों न | ४४ कप श 

भीमा भौर आमरो--ये देवियोंको साक्षात्‌ मूर्तियां हैं, श्नके स्वरूपका प्रांतैपादन 

आज री इ ्य ३, 

होनेसे इस प्रकरणको मूर्तिरहस्य कहते हैं । 


दु० स॒० १४--- 
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या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ | 
तस्या: खरूप वक्ष्यामि श्रुणु सर्वभयापहम्‌।॥| ४ ॥ 
रक्ताम्बया._ रक्तवतणो. रक्तसवौद्भभूषणा । 
रक्तायुधा रक्तनेत्रा. रक्तकेशातिभीषणा ॥ ५॥। 
रक्ततीक्ष्नला रक्तदशना रक्तदन्तिका । 
पति नारीबवानुरक्ता देवीमक्त भजेजनम्‌ ।| ६ ॥। 
वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी । 
दीर्घों लम्बावतिस्थूलो तावतीव मनोहरों ॥ ७॥ 
ककंशावतिकान्तों तौ सर्वानन्दपयोनिधी । 
भक्तान सम्पाययेद्ेवी स्वकामदुघों स्‍्तनों॥ ८ ॥ 





निष्पाप नरेश ! पहले मैंने रक्तदन्तिका नामसे जिन देवीका परिचय 
दिया है; अब उनके स्वरूपका वर्णन करूँगा; सुनो । वह सब प्रकारके भयोंको 
दूर करनेवाली है ॥४॥ वे छाल रंगके वस्त्र धारण करती हैं | उनके शरीरका 
रंग भी लाल ही है और अज्ञोंके समस्त आभूषण भी लाल रंगके हैं । उनके 
अस्त्र-शस्त्र; नेत्र, शिरके बाल) तीखे नख और दाँत सभी रक्तवर्णके हैं; 
इसलिये वे रक्तदन्तिका कहलाती ओर अत्यन्त भयानक दिखायी देती हैं। 
जैसे स्त्री पतिके प्रति अनुराग रखती है, .उसी प्रकार देवी अपने भक्तपर 
( मात्ाकी भाँति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं ॥ ५-६ ॥ देवी 
रक्तदन्तिकाका आकार वसुधाकी भाँति विशाल है । उनके दोनों स्तन सुमेरु 
प्व॑तके समान हैं । वे लंबे, चोड़े, अत्यन्त स्थूछ एवं बहुत ही मनोहर हैं । . 
कठोर होते हुए भी अत्यन्त कमनीय हैं तथा पूर्ण आनन्दके समुद्र हैं। 
सम्पूण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तोंको पिलाती 
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खड़े पात्र च मुसलं लाड़लं च बिभर्ति सा। 


आख्याता रक्तचाम्॒ण्डा देवी योगेश्वरीति च॥ ९॥ 


अनया व्याप्तमखिल जगत्खथावरजड्भमम । 
इमां यः पूजयेड्गक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्‌ ॥१०॥ 
( भक्त्वा भोगान्‌ यथाकाम देवीसायुज्यमाप्नुयात्‌ ) 
अधीते य इम॑ नित्यं रक्तदन्त्या वपुःस्तवस्‌ । 
तें सा परिचरेदंवी पति प्रियमिवाद्गना ॥११॥ 
शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना । 
गम्भी रनाभिखिवलीबिभूषिततनूद्री ॥१२॥ 
सुककशसमोत्तुडुगवृत्तपीनघनस्तनी | 


मु्टि शिलीमुखापूणं कमल कमलालया ॥|१३॥ 





हैं| ७-८ ॥ वे अपनी चार भुजाओंमें खड़) पानपात्र; मुसल और हल 
धारण करती हैं । ये ही रक्तचामुण्डा ओर योगेश्वरी देवी कहलाती हैं ॥ ९ ॥ 
इनके द्वारा सम्पूर्ण व्वराचर जगत्‌ व्याप्त है । जो इन रक्तदन्तिका देवीका 
मक्तिपूर्वक पूजन करता है; वह भी चराचर जगतूमं व्याप्त होता है ॥ १० ॥ 
( वह यथेष्ट भोगोंको भोगकर अन्तर्मे देवीके साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता 
है। ) जो प्रतिदिन रक्तदन्तिका देवीके शरीरका यह स्तवन करता है; उसकी 
बे देवी प्रेमपू्वक संरक्षणरूप सेवा करती हें--ठीक उसी तरह जेसे पतिब्रता 
नारी अपने प्रियतम पतिकी परिचया करती हैं || ११ !। 

शाकम्भरी देवीके शरीरकी कान्ति नीले रंगकी है । उनके नेत्र नील 
कमलके समान हैं) नामि नीची है तथा त्रिवलीसे विभूषित उदर ( मध्यभाग ) 
सूक्ष्म दै ॥ १२९॥ उनके दोनों स्तन अत्यन्त कठोरः सब ओरसे बराबर, 
ऊँचे; गोल) स्थूछ तथा परस्पर सटे हुए हैं. । परमेश्वरी कमलमें निवास 
करनेवाली हैं और हाथमें बाणोंसे भरी मुष्टि, कमल) शाकसमूह तथा प्रकाश- 





। 
) 


। 


२१२ * श्रीदुर्गासपशत्याम्‌ # 
पृष्पपल्लवमूलादिफलाद्य॑ शाकसश्चयम्‌ | 
काम्यानन्तरसेयुक्‍त॑ क्षुत्तण्मृत्युभयापहम्‌ ॥१४॥ 
कामुक च स्फुरत्कान्ति विश्रती परमेश्वरी । 
शाकम्भरी शताक्षी सा सेव दुगो प्रकीतिता ॥१५॥ 
विशोका दुष्टमनी शमनी - दुरितापदाम | 
उमा गोरी सती चण्डी कालिका सा च पावेती ॥१६॥ 


शाकम्भरी स्तुवन्‌ ध्यायकज्ञपन्‌ सम्पूजयन्नमन्‌ । 
अक्षय्यमब्नुते. शीघ्रमन्नपानाम्त॑ फलम्‌ ॥१७॥ 
भीमापि नीलवणों सा दुंष्रादशनभासुरा । 
विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा ॥१८॥ 
चन्द्रहास॑ च डमरु शिरः पात्र च बिश्रती | 
एकवीरा कालरात्रिः सेवोक्ता कामदा स्तुता ॥१९॥ 
मान धनुष धारण करती हैं । वह शाकसमूह अनन्त मनोवाडओ्छत रसोसे: 
युक्त तथा क्षुधा; तृष्रा और मृत्युके मयको नष्ट करनेवाल्य तथा फूल) पल्‍लव 
मूल आदि एबं फलसे सम्पन्न है। वे ही शाकम्मरी, शताक्षी तथा दुर्गा 
कही गयी हैं | १३--१५ ॥ वे शोकसे रहित, दुशेंका दमन करनेवाली 
तथा पाप और विपत्तिको शान्त करनेवाली हैं | उमा, गौरी, सती, चण्डी) 
कालिका और पाव॑ती भी वे ही हैं || १६ ॥ जो मनुष्य शाकम्भरी देवीकी 
स्तुति; ध्यान) जप) पूजा और बन्दन करता है; वह शीघ्र ही अन्न) पान एबं 
अम्ृतरूप अक्षय फलका भागी होता है ॥ १७ ॥ 
भीमा देवीका वर्ण भी नील ही है । उनकी दाढ़े और दाँत चमकते 
रुूते हैं । उनके नेत्र बड़े-बड़े हैं, स्वरूप स्त्रीका है, स्तन गोल-गोल और 
स्थूल हैं । वे अपने हाथोंमें चन्द्रहास नामक खड्ड। डमरू) मस्तक और 
पानपात्र धारण करती हैं | ये ही एकवीरा) काल्रात्रि तथा कामदा कहलाती 
और इन नामोंसे प्रशंसित होती हैं ।| १८-१९ ॥ 


# सूर्तिरहस्यम्‌ # २१३ 
तेजोमण्डलदुधेषोा आमरी चित्रकान्तिभृत्‌ । 
चित्रानुलेपगा देवी चित्राभरणभूषिता ॥२०॥ 
चित्रश्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते। 
इत्येता मूर्तेयो देव्या: याः ख्याता वसुधाधिप ॥२१॥ 
जगन्मातुश्रण्डिकाया: कीर्तिताः कामधेनवः । 
इंदरहस्यं परम॑ न वाच्य कस्यचि्या ॥२२॥ 
व्याख्यानं.. दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकम | 
तस्मात्‌ सत्रप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरम्‌ ॥२३॥ 
सप्तजन्माजितर्घोर त्रह्महत्यासमरपि | 
पाठमात्रेण मन्‍्त्राणां झुच्यते सबकिल्विषः ॥२४॥ 
देव्या ध्यान मया ख्यातं गुद्याद्‌ गुद्यतर महत्‌ । 
तस्मात सर्वग्रयस्नेन. सर्वकामफलप्रदस्‌ ॥२५॥ 


अ्रामरी देवीकी कान्ति विचित्र ( अनेक रंगकी ) है। वे अपने 
तैजोमण्डलके कारण दुर्धर्ष दिखायी देती हैं । उनका अज्जराग भी अनेक 
रगका है तथा वे चित्र-विचित्र आभूषणोंसे विभूषित है ॥ २० ॥ चित्र भ्रमर 
पाणि और महामारी आदि नामोंसे उनकी महिमाका गान किया जाता है | 
राजन ! इस प्रकार जगन्माता चण्डिका देवीकी ये मूर्तियाँ बतछायी गयी 
हैं॥ २१ ॥ जो कीर्तन करनेपर कामघेनुके समान सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
करती हैं | यह परम* गोपनीय "रहस्य है | इसे तुम्हें दूसरे किसीको नहीं 
बतल्णना चाहिये || २२ || दिव्य मूर्तियांका यह आख्यान मनोवाओ्छित फल 
दैनेवाला है; इसलिये पूर्ण प्रयत्त करके तुम निरन्तर देवीके जप ( आराधन ) 
में छगे रहो || २३ ॥ सप्तशतीके मन्त्रोंके पाठमात्रसे मनुष्य सात जन्मोंमें 
उपाजित ब्रह्महत्यासद्श घोर पातकों ए.वं समस्त कब्मषोंसे मुक्त हो जाता 
है २४ ॥ इसलिये मेंने पूर्ण प्रयलत करके देवीके गोपनीयसे भी अत्यन्त 


गोपनीय ध्यानका वर्णन किया है। जो सब प्रकारके मनोवाओ्िछित फर्लोको 


२१७ # श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 

( एतस्यास्त्व॑ प्रसादेन सवमान्यों भविष्यसि । 

स्विरूपमयी देवी सब देवीमयं जगत । 

अतो5हं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीय । ) 

इति मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम 
अाया-ब्खनीलसम्म मार व. 7 -+: 
€ः 
क्षमा-शत्राथना 

अपराधसहस्राणि. क्रियन्तेडहनिशं मया 

दासोष्यमिति मां मत्वा श्षमस्व परमेश्वरि ॥१॥ 

आवबाहन॑ न जानामि न जानामि विसजनम। 

] ञ्ैे दा परमेश्वरि 

पूजां चेच न जानामि क्षम्यतां परमेश्वारि ॥ २॥ 

मन्त्रहीन॑ क्रियाहीन॑ भक्तिहीन॑ सुरेश्वारि । 

यत्पूजितं मया देवि परिपूर्ण तदस्तु मे ॥३॥ 
देनेवाला है || २५ ॥ ( उनके प्रसादसे तुम सर्वमान्य हो जाओगे | देवी 
सर्वेरूपमयी है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा 
परमेश्वरीको नमस्कार करता हूँ ! ) 
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परमेश्वरि ! मेरे द्वारा रात-दिन सहर्खों अपराध होते रहते हैं । ध्यह 
मेरा दासहै?--यों समझकर मेरे उन अपराधोंकों तुम कृपापूर्वक क्षमा करो ॥१॥ 
परमेश्वरि ! में आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा 
पूजा करनेका ढंग भी नहीं जानता क्षमा करो ॥ २ ॥ देवि ! सुरेश्वरि ! मैंने जो 
मन्त्रहीन) क्रियाहीन ओर भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपासे 


# तदनन्तर प्रारम्भमें बतलायी हुई रीतिसे शापोद्धार करनेके पश्चात्‌ निम्नाक्लितः 
इलोक पदकर देवीसे अपने अपराधोंके लिये क्षमाआरर्थना करे । 


# क्षमा-प्रार्थना # २१५ 


अपराधशत॑ क्ृत्वा जगदम्बेति चोच्रेत । 
यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुरा। ॥ ७॥ 
सापराधो5स्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके । 
इदानीमनुकम्प्योडह यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ५॥ 
अज्ञानाहिस्मृतेश्रौन्त्या यन्न्‍्यूनमधिक॑ रृतम्‌ । 
तत्सव श्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वारि ॥ ६॥ 
कामेश्वरि जगन्मातः  सचिदानन्दविग्रहे । 
गृहाणाचामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वारि॥ ७॥ 
गुद्यातिगुद्यगोप्त्री तव॑ ग्रहणासत्कृर्त जपम्‌ । 
सिद्धिमंबतु मे देवि लत्प्रसादात्सुरेश्वारि ॥ ८॥ 


॥ श्रीदुर्गापंणमस्तु ॥ ै ॥ 
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पूर्ण हो ॥ ३ ॥ सैकड़ों अपराध करके भी जो ठग्हारी शरणमें जा “जगदस्ब? कह- 
कर पुकारता है; उसे वह गति प्राप्त होती है; जो त्रह्मादि देवताओंके लिये 
भी सुलभ नहीं है || ४ ॥ जगदम्बिके ! मैं अपराधी हूँ? किंव॒ त॒म्हारी शरणमें 
आया हूँ । इस समय दयाका पात्र हूँ | तुम जैसा चाहो करो ॥ ५ ॥ देवि ! 
परमेश्वरि ! अज्ञानसे। भूलसे अथवा बुद्धि-श्रान्त होनेके कारण मैंने ज्ञो 
न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो ओर प्रसन्‍न होओ ॥६॥ 
सच्चिदानन्दस्वरूपा परमेश्वरी ! जगन्माता कामेश्वरि | तुम प्रेमपूवक मेरी यह 
पूजा स्वीकार करो और मुझपर प्रसन्न रहो ||७॥ देवि ! सुरेश्वरि | तुम गोपनीय - 
से भी गोपनीय वस्तुकी रक्षा करनेवाली हो। मेरे निवेदन किये हुए. इस 
जपको ग्रहण करो । तुम्हारी कृपासे मुझे सिद्धि प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 


-+--या७ ९ कक 


श्रीदुगांमानस-पूजा 
उद्चचचन्दनकुड्डुमारुणपयोधाराभिरा प्लावितां 
नानानध्येमणिप्रवालघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके । 
आमृष्टां सुरस॒न्दरीभिरभितो...इस्ताम्बुजेमक्तितो.._ 
मातः सुन्दस्मिक्तकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात्‌ ॥। १ ।। 
' ढेव्ेन्द्रेदभिरचितं सुरगणेरादाय सिंहासन 
चश्चत्काश्वनसंचयाभिरचितं चारुप्रभामास्वरम । 
एतञ्रम्पफकेतकीपरिमल॑ तेल महानिर्मल 
गन्धोद्वतेनमादरेण तरुणीदत्त ग्रहाणाम्बिके ॥| २॥ 


न्‍म«>«»«म+.. कमा. 


माता त्रिपुरसुन्दरी ! तुम भक्तजनोंकी मनोवाजञ्छा पूर्ण करनेवाली 
कल्पल्ता हो । मा! यह पादुका आदरपूर्वक त॒म्हारे श्रीचरणोंमें समर्पित 
है; इसे ग्रहण करो । यह उत्तम चन्दन ओर कुछुमसे मिली हुई छाल जल- 
की धारासे घोयी गयी है | भाँति-भाँतिकी बहुमूल्य मणियों तथा मूँगोंसे 
इसका निर्माण हुआ है ओर बहुत-सी देवाड्ननाओंने अपने कर-कमल्ंद्वारा 
भक्तिपूर्वक इसे सब ओरसे धो-पॉछकर स्वच्छ बना दिया है| १॥ 


५... अब. 


मा ! देवताओंने तुम्हारे बैठनेके लिये यह दिव्य सिंहासन छाकर रख 
दिया है; इसपर विराजो | यह-वह सिंहासन है, जिसकी देवराज इन्द्र आदि 
भी पूजा करते हैं | अपनी कान्तिसे दमकते हुए राशि-राशि सुवर्णसे इसका 
निर्माण किया गया है | यह अपनी मनोहर प्रभासे सदा प्रकाशमान रहता 
है। इसके सिवा, यह चम्पा ओर केतकीकी सुगन्धसे पूर्ण अत्यन्त निर्मछ तेल 
भोर सुगन्धयुक्त उबटन है, जिसे दिव्य युवतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवामें 
ब्रस्सुत कर रही हैं; कृपया इसे स्वीकार करो | २ || 


